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प्रोकथन 


प्राज का युग विज्ञान एवं विश्लेषण का युग है, तके एवं चिन्तन का युग है । 
थही कारण है कि साहित्य में विभिन्न वादों का प्रावल्य है। इन विविध वादों 
को हम साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की संज्ञा भी दे सकते है। त्स्तुत हिन्दी 
साहित्य और विभिन्नवाद' पुस्तक में हिन्दी.साहित्य की उन्ही विभिन्न प्रवृत्तियों 
अथवा विभिन्न वादों के स्वरूप का विवेचन किया गया है। वादों की व्याख्या एवं 
समीक्षा करते समय लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों की सम्बन्धित व्याख्याओं एवं 
मान्यताओं को विशिष्ट स्थान दिया गया है तदनन्तर वाद की ऐतिहासिक 
पृष्ठ भुमि एवं उसके व्यापक प्रभाव पर भी यथासाध्य सम्यक्‌ विचार किया 
गया है । 


इन वादों के विवेचन में इस क्षेत्र के लेखकों की कृतियों तथा पत्र-पतन्निकाश्रों 
आ्रादि से पर्याप्त सहायता मिली है । लेखक उन सभी विद्वानों का हंदय से 
आभारी है। 

आशा है विभिन्न वादों का समवेत रूप में परिचय देने वाली यह 
पुस्तक अध्ययनशील पाठकों की सुरुचि की पूर्ति कर सकेगी । 
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प्रथोगवाद 


प्रयोगवाद आधुनिक हिन्दी कविता की एक नवीनतम शैली विशेष है जिसमें 
कवि अपनी अनुमति की व्यज्ञगा के लिए नवीन प्रयोगों को अपनाता है। 
प्रगतिवादी कवि की भाँति प्रयोगवादी कवि राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में 
साम्यवाद के सिद्धान्तों द्वारा क्रान्ति करना ही अपना प्रथम कर्तव्य नहीं मानता 
है। वह तो किसी राजनीतिक वाद का क्रीतदास न होकर साहित्य में अपने 
व्यक्तित्व को बनाये रखना अपना सबसे प्रथम कतंव्य समझता है। उसका 
उद्देश्य तो आज के अस्थिर एवं अनेक रूप जीवन की स्पष्ट तथा काव्यमयी व्याख्या 
करना होता है । अपने इस उद्देश्य की पूति के लिए वह हिन्दी के कवियों की 
रूढ़गत परम्परा का अनुसरण नहीं करता है। उसका विचार है कि ग्राज के 
व्यावहारिक जीवन की सफल अ्रभिव्यक्ति काव्य वस्तु एवं शैली शिल्प के नवीन 
प्रयोगों द्वारा ही हो सकती है। इसीलिए वह अपने काव्य में नये विपय नये 
““छनन्‍्द, नये रूप, नये स्वर, नयी शैलियाँ, नयी ध्वनियाँ तथा नयी अभिव्यक्ति 
आदि का समावेश करता है | उसका मत है कि काव्य में सौन्दयं की अभिव्यक्ति 
के लिए जो स्थान सुन्दर, मधुर एवं कोमल को है, वही स्थान भदेस, अ्रनगढ़ 
और परुष को होना चाहिये। श्राज के जीवन में अनगढ़ और भदेस हमारे 
अधिक समीप है। इसलिए काव्य में, जो कि जीवन की वास्तविक एवं स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति है, मस्ण, मधुर एवं कोमल की श्रपेक्षा परुष, श्रनगढ और भरदेस 
का महत्व अधिक होना चाहिए । नवीन कवियों की इस विचारधारा को ही 
हिन्दी काव्य में प्रयोगवाद की संज्ञा दी गयी है। 
हिन्दी काव्य में प्रयोगवाद का इतिहास लगभग एक दशक का इतिहास है। 
प्रगतिवाद का सहोदर होने के नाते इस विशेष प्रवृत्ति का जन्म भी छायावाद 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया के में रूप हुआ है। छायावाद की श्रतीन्द्रियता, श्रमूत॑- 
साधना, रहस्यभावना और कल्पनासूष्टि ही छायावाद के पतन के मुख्य कारण 
हुए। इसके अ्रतिरिक्त छायावाद में रूढ़िगत अ्रध्यात्म का भी भ्रभाव था । फलत: 
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पलायनवृत्ति छायावाद की एक विशेषता बन गयी । परिवर्तन प्रिय कबियों ने 
इसका लाभ उठाया । उन्होंने प्रचार करना आरम्भ किया कि ग्राधुनिक जीवन 
की सफल अभिव्यक्ति के लिए छायावाद की वायवी भाववस्तु तथा शैली उपयुक्त 
नहीं है । झ्ाज का जीवन श्रत्यन्त ही अस्थिर एवं अनेक रूप है। अतः आज 
के जीवन की स्पष्ट तथा काव्यमयी व्याख्या सामाजिक एवं व्यावहारिक जीवन की 
मु्ते अनुभूतियों को अपनाने से ही हो सकती है, और यह कथन कुछ-कुछ सत्य 
भी था। छायावाद की एकान्त-अ्रन्तमु ख तथा आकाश चारिणी कविता वास्तविक 
जीवन के भ्रंचल को पूर्ररूप से छोड़ छुकी थी । भ्रतः जनता ने नवीन कविता 
का श्रति स्वागत किया क्‍यों कि ये कविताएँ व्यावहारिक जीवन के श्रधिक निकट 
थीं । फलतः उनमें स्पष्ठता तथा प्रभावोत्पादकता पर्याप्त मात्रा में थी । 

हिन्दी काव्य में प्रयोगवाद के प्रादुर्भाव का अन्य का रण सानव की स्वाभाविक 
रुचि है। मानव स्वभाव से ही आगत के प्रति अझनास्था तथा श्रनागत के प्रति 
आस्था से देखता आया है । कारणा---वह परिवर्तन एवं नवीनता का चिर प्रेमी 
है । साधारण से साधारण नवीन वस्तु उसकी हृष्टि में प्राप्त वस्तु से अधिक 
आकर्षक एवं सुन्दर प्रतीत होती है । चिर साहचय्यं एवं सतत साह्निध्य एक 
वस्तु के वाह्य सौंन्दय्यं एवं श्राकर्षण को तो कम कर ही देता है, चाहे उसका 
वास्तविक मुल्य बढ़ जाए। मानव स्वभाव की इसी नवीनता एवं परिवतंन- 
प्रियता की स्वाभाविक वृत्ति के फलस्वरूप हमारे हिन्दी साहित्यिकों की लेखनी 
पर भी प्रभाव पड़ा । श्ब तक हमारे कवि छायावाद के एक काल्पनिक एवं 
स्वप्निल जगत में निराधार उड़ते थे । अरब वे क्षितिज के उस पार एक ऐसे 
साकार जगत में पहुँचने लगे जहाँ उनकी कल्पनाएं साकार हो उठीं। वहाँ के 
नये तराने, नये गाने, नयी शैली और सबसे अ्रधिक नये विचारों ने हमारे तरुण 
कवि हृदय को श्रधिक प्रभावित किया। रूस के प्रसिद्ध युग प्रवत्तंक कवि 
मायकावस्की के 'कविबन्धु' में कहे हुए शब्द--. 

“अमान कवियों, 

क्या तुम नहीं थके ? 

इन महलों, राजकुमारियों, प्रेम और नरगिस के गुच्छों से ? 

मगर जंसे तुम हो 


जाके 
५ 
७५ न 


बसे ही कलाकार होते हैं, 

तो में कविता पर धूकता हूँ 
जितने रूसी समाज के लिए उत्तेजक एवं प्रभावज्ञाली सिद्ध हुए, उतने ही 
वे हमारे भारतीय तरुण कवियों के लिए हृदय स्पर्शी । यहाँ तक कि हमारे प्रौढ़ 
छायावादी कवि श्री पन्‍त भी इस प्रभाव से न बच सके । उनकी प्राम्या' रचना 
इसी विश्वव्यापी प्रभाव की घोषणा करती है । मायकावस्की सौन्दर्योपासना, 
रीतिकाव्य, पौराशिक काव्य, गीतिकाव्य, आदि की सभी मनोवृत्तियों को हथौडे 
के एक प्रहार में चूर-चूर करने का पक्षपाती था । उसकी दृष्टि में गुलाब, मलयज, 
तितलियाँ, चमकती धृप, हिमकरा, इन्द्रधनुप इत्यादि सभी बेकार के विषय थे । 
अतः हम कह सकते हैं कि हिन्दी काव्य में प्रयोगवादी साहित्य के सूच्र-पात्र का 
मूल कारण रूसी साहित्य की वही विश्वव्यापी लहर थी जिसने एक ओर वहाँ 
को जनता के हृदय मे क्रान्ति के भाव अंकुरित किये दूसरी शोर रूस के प्र मगीतों 
के सम्राटकवि थेसेनिन को आत्महत्या करने के लिए बाध्य कराया । 

डाक्टर नगेन्द्र का कथन है कि आज का जीवन अत्यन्त ही अव्यवस्थित है । 
राजनीतिक, श्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दाशनिक आदि सभी प्रकार की 
समस्याओं ने जीवन को बोभिल सा बना दिया है। उसमें अतीत का सा माधघुये 
एवं प्रवाह नहीं है। इसका कारण यह है कि पहले राजनीति और संस्कृति 
अपनी पृथक-प्ृथक सत्ता रखती थी, किन्तु आज दोनों पूर्णारूप से मिश्रत है। 
श्राज यदि किसी भी प्रकार का राजनीतिक परिवर्तन होता है, तो संस्कृति पर 
उसका प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है | विज्ञान की उन्नति ने तो आस्तिक-नास्तिक 
तथा भोतिवावादी-अध्यात्मवारी के विचारों में एक संघर्ष सा उत्पन्न कर दिया 
है । आज सारा विश्व एक असन्तोष तथा अविश्वास के विशेष रोग से पीड़ित 
है । श्राज “राजनीति में हिसा-अहिसा, प्रजातन्त्रवाद, साम्यवाद सर्वाधिकारवाद 
का और भ्रथंनीति में पू जीवाद और समाजवाद का, दर्शन के क्षेत्र में श्रादर्श और 
इ्न्द्वात्मक भौतिकवाद आदि का और मनोविज्ञान में चेतन और अवचेतन 
आदि का ऐसा कुहराम मचा है कि श्राज के मानव की चेतना एकान्त, धुमिल 
और तमसाछन्न हो गई है । ( नगेन्द्र---प्रयोगवादी कविता ) ऐसी अवस्था में 
यथाथंता के अ्रभाव में आज के कवि के लिए किसी स्थिर रोमानी सौन्दय्यें बोध 
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को अपनाना नितान्त अ्सम्भव है । फलतः श्राज का कवि काल्पनिक जगत को 
छोड़ वास्तविक जगत का चित्रण करने चला है । इस प्रकार प्रयोगवाद के 
आ्राविर्भाव का मूल कारण विश्व की अव्यवस्था तथा विश्वद्धूलता ही है । डाक्टर 
नगेद्ध का उपयुक्त कथन ठीक ही है। श्राज सारा विश्व किसी न किसी 
प्रकार से पीडित है । पंत जी के दशब्द देखिए--.- 
जग पीड़ित है, श्रति दुःख से, 
जग पीड़ित है अ्रति सुख से; 
सानव जग में मिल जाएं, 
सुख दुःख से ओर दुःख सुख से । 

ऐसा प्रतीत होता है कि आज का प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कवि इसी स्वप्न 
को पूर्ण करने का प्रण कर काव्य-मूमि में अवतरित हुआ है । 

प्रयोगवाद के आविर्भाव के विषय में विचार करने के पश्चात्‌ हमारा ध्यान 
अनियन्त्रित रूप से प्रयोगवादी कवि के काव्य-परक दृष्टिकोण की श्रोर आकर्पित 
होता है। प्रयोगवादी कवि काव्य के उभयपक्ष, भावपक्ष श्लौर कलापक्ष दोनों में 
अपने पूववर्ती कवियों से भिन्न दृष्टिकोश रखता है। उसे पुरातन से एक प्रकार 
की चिढ़ हैं। नुतन उसके लिए ग्राह्म तथा पुरातन अग्राह्म है। नृतनता में उसके 
लिए प्रगति, सौन्दयं, जीवन तथा प्रकाश की झाभा दिखाई देती है तो पुरातनता 
में उसे अवनत्ति, कुरूपता, मरण तथा अंधकार की छाया । नृतनता उसके लिए 
बंशी का मधुर स्वर है तो पुरातनता फटे ढोल की आवाज: नूतनता में उसके 
लिए यदि काकली का कण्ठ छिपा है तो पुरातनता में काग की केश काँउ-कॉउ । 
कहने का तात्पयं यह है कि नूतनता से प्रयोगवादी कवि को राग और पुरातन से 
विराग है। प्रयोगवादी कवि की इस स्वब्यापी नृतनप्रियता का उसके काव्य सें 
पूर्ण प्रभाव प्रति लक्षित होता है । 

सर्वप्रथम प्रयोगवादी कवि का काव्य-विषय सम्बन्धित दृष्टिकोण लीजिए । 
इस दिशा में उस पर माक्संवाद का प्रभाव अधिक पड़ा है। प्रयोगवादी कवि की 
दृष्टि में श्राज चन्द्र, बसन्‍त, कमल, सरिता, उद्यान श्रादि को उतना ही महत्व है 
जितना तीन ठाँगों पर खड़े नतग्रीव गदहा, भेंसागाडी, हरी घास, नदी के द्वीप, 
चप्पल, चाय और सीला बीनने वाले चमार क्य«। 
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१--निकटतर धँसती हुई छत, आड़ में निर्वेद 
मृत्र सिचित मृतिका के वृत्त सें 
तीन टॉगों पर खड़ा नत-पग्रीव 
धर्य-धन गदहा । 
२--छोटा सा स्रज सिर पर बंसाख का 
काले धब्बों से बिखरे वे खेत में । 
फटे अ्रँगरखों में, बच्चे भी साथ ले, 
ध्यान लगा सीला चमार हैं बीनते । 
खेत कटाई की मजदूरी, इन्होंने, 
जोता, बोया, सींचा भी था खेत को । 
--डाक्टर रामविलास शर्मा 
सारांश यह है कि प्रयोगवादी संसार की प्रत्येक वस्तु पर लिखना चाहता 
है। जीवन में उठते-बठते, सोते-जागते, हँसते-रोते जिन वस्तुओं से उसका 
समागम होता है, वही उसके लिए कविता का विषय बन जाते है । चाहें वह 
गदहा हो चाहे भारवाही डोटियाल। उसकी दृष्टि में समाज तथा साहित्य का 
लघु-गुरु का वर्गीकरण सान्‍्य नहीं। साम्यवाद से सम तथा समभाव का तो 
उसे वरदान मिला है। हा नूतन के प्रति आकर्षण तथा जन-साधारण के प्रति 
सहानुभूति रखने के कारण उसके विषय एक विशेष संवेदता लिये हुए होते है । 
प्रयोगवादी कवि' की कामना होती है कि वह अपने विषय को अ्रधिक से अधिक 
संवेदनशील बनाये । उसका विचार है कि कावब्य-वस्तु की आन्तरिक व्यंजना को 
यथार्थ रूप में अड्लित कर दिया जाए तो कविता अधिक हृदयग्राही हो सकती 
है। कल्पना से रज्चित होकर कविता अपनी प्रभावशालिनी शक्ति को खो बठती 
है । अतः प्रयोगवादी कवि का वस्तु-परक दृष्टिकोण श्रत्यन्त ही संवेदन शील होता 
है। भअज्ञेय जी, शमशेर सिंह तथा केदार जी की कविताएँ इस दृष्टि से अत्यन्त ही 
प्रभावपूर्ां हैं । 
द्वीप हैं हम । 
यह नहीं है शाप । यह अपनी नियति है । 
हम नदी के पुत्र हैं। बठे नदी के करोड़ में । 


( ६ ।ै 
वह वृहद्‌ भूखंड से हमको मिलाती है। 
श्रोर वह भूखंड 
अपना पितर है। 
| अज्ञेय---नदी के द्वीप | 

डाक्टर नगेन्द्र प्रयोगवादियों के इस वस्तु-गत दृष्टिकोश के विरोध मे है । 
उनका मत है कि थ्राज के हिन्दी कवियों पर छायाबाद का सबाधियर है। 
अतः यह सोचना कि किसी कवि की कविता छायावाद की भावपरकता से मुक्त 
अथवा कल्पना के रंग से रक्षित न हो, नितान्‍्त असम्भव है । इसके अतिरिक्त 
उनका कथन है कि कविता का विषय विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान आदि 
से नितान्‍्त भिन्न है। विज्ञान आदि की मसाँति कविता के विषय श्रौर उसकी 
अनुभूति मे वुद्धिगत सम्बन्ध हो सकता है किन्तु ऐसी कविता संवेदनशील तथा 
हृदयस्पर्शी नहीं हो सकती है वयोकि आाचाय॑ शुक्ल जी के कथनानुसार कविता 
तो शेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध जोड़ती है । श्राज की प्रयोगवादी 
कविताओं मे भी कविता के विषय और उसकी काव्यानुभूति में बुद्धिगत सम्बन्ध 
पाया जाता है। इसलिए ये कविताएँ भी बौद्धिकता के भार से दबी हुई प्रतीत 
होती है। डाक्टर नगेन्द्र जी के शब्दों मे एक गहन बौद्धिकता इन कविताश्रों पर 
सीसे के पं की तरह जमती जाती है ।' 

वस्तुतः देखा जाय तो नगेन्द्र जी का यह वाथन सत्य ही है। बौद्धिक तत्त्व 
के कारण प्रयोगवादी कविताएँ ऐसी बोभिल प्रतीत होती है कि छायावाद की 
भाँति उनकी स्पष्ट अनुभूति भी दुलभ ही प्रतीत होती है। साधारणीकरणा, जो कि 
कविता की आत्मा है, ऐसी कविताओं में दूंढ़ने पर भी दिखाई नहीं देता है । 
कारण प्रयोगवादी कवि प्रत्यक्ष ग्रभिव्यक्ति का कट्टर पक्षपाती होता है । जिन 
प्रतीकों का सम्बल लेकर वह अपने मनोरथ को पूर्णो करना चाहता है, वह 
कल्पना भाव सें अत्यन्त ही निकटतम तथा प्रभावहीन होते है । अधव्यक्त प्रतीकों 
में साधारणीकरण के उत्पादन की शक्ति का अ्रभाव होता है। श्रतः ऐसी 
कविताएँ हृदय को स्पर्श करने के अ्रमरग्रण से रहित होती है। इसके ग्रतिरिक्त 
अधिकांश प्रयोगवादी कवि प्रयोगवाद के आदर्मानुसार अपने दृष्टिकोण को 
अधिकाधिक वस्तुगत बनाने में सफल नहीं हुए है । उनके काव्य में उनके व्यक्तित्व 
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का प्रतिविम्ब पूर्ण रूप से प्रतिविम्बित होता है। जिस प्रकार उनकी प्रवृत्ति 
एकान्त एवं अन्तमु खी है, वैसी ही उनकी रचनाएँ समाज के लिए न होकर 
व्यक्ति के लिए ही दिखाई देती है। उनमे वह ग्रुण जो जन-साधारण को सुग्ध 
करे, नहीं रहता है। उदाहरण के लिए अज्ञेय जी तथा गिरजाकुमार की रचनाएँ। 
उनमें भ्रवचेतन की काम-कुन्ठाओं का वैज्ञानिक प्रतीकों द्वारा चित्रण पूर्ण स्पष्ट 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि मनोविज्ञान शास्त्र के अवचेतन का ज्ञानाजंत ही इनके 
अध्ययन का मुख्य विषय हो। अज्ञेय जी की ऐसी ही रचना देखिए---- 

आओ बंठो ! 

क्षणाभर तुम्हें निहारू । 

अपनी जानी एक-एक रेखा पहचानू' 

चेहरे की, आँखों की--- 

अ्न्तर्मन की 

ओऔर----हमारी साभे की अनगिन स्मृतियों की : 

तुम्हें निहारू , 

[ अज्ञेय--हरी धास पर क्षणभर | 
अतः स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रयोगवादी कवियों को अपने दृष्टिकोण को 
वस्तुगत बनाने में पूर्ण सफलता नही मिली है । कही उनकी रचनाएँ छायावाद 
की भाव परकता से आछन्न दिखाई देती हैं तो कही व्यक्तिवाद की भावनाश्रों से 
प्रभावित दिखाई देती है। 
कलापक्ष की दृष्टि से भी प्रयोगवादी कवि अपनी निजी विशेषता रखता है । 

उसकी भाषा नितान्‍्त निराली तथा वँयक्तिक है। कारण वह शब्दों के प्राचीन, 
प्रचलित एवं परम्परागत श्रर्थ को ग्रहण करना नहीं चाहता है। साधारणीकरण 
भी आज की कविता के लिए शअ्रव्यावहारिक है, ऐसा उसका विश्वास है। अतः 
वह अपनी कविता को संवेदनशील बनाने के लिए, व्यक्तिगत अनुभूति को 
समाजगत बनाने के लिए तथा अपने विशेष भावों की अभिव्यक्ति के लिए नाना 
प्रकार के प्रयोगों का आश्रय लेता है। ऐसे शब्द उसे जहाँ कहीं मिलते हैं, उन्हें 
सहसा ग्रहण कर लेता है। चाहें वे दर्ंन-शास्त्र के हों, चाहें विज्ञान-शास्त्र के, 
चाहे हिन्दी के हों, चाहे अहिन्दी के । बाजार, गाँव तथा साधारण कोटि के 
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समाज में भी प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ग्रहण करने में वह नही चूकता है । 
फल यह होता कि कविता निरथ्थंक एवं विचित्र शब्दों का गठबंधन सी प्रतीत 
होती है । उसमें अ्रथ॑ं-ब्यंजना का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहीं-कहीं 
उसकी भाषा समासादि पदावली से ऐसी भाराक्रान्त प्रतीत होती है कि वह अपनी 
स्वानुभूति को पाठक तक पहुँचाने के लिए अपने को नितान्त अशक्त पाता है । 
फल यह होता है कि ऐसी अवस्था में उसे अन्य साधनों का आश्रय लेना पड़ता 
है। ये आ्राश्रय होते है--विराम चिह्न, सीधी-तिरछी लकीरें, छोटे बडे टाइप 
तथा अधूरे वाक्य इत्यादि । सारांश यह है कि प्रयोगवादी कवि भाषा के प्रयोग 
में कुशल कलाकार की भाँति परिपक्व नहीं हो पाया है। शब्दों के परुष, अनगढ़ 
और भदेस रूपों के प्रयोग से भाषा में एक विचित्रता दिखाई देती है--- 
सरग था ऊपर 
नीचे पताल था 
अपच के मारे बहुत बुरा हाल था, 
दिल-दिमाग भुस का, खहर का खाल था । 
[ नागाजुन ] 
एक अन्य रचना देखिए--- 
काँय ! काँय ! काँय ! 
क्या करें, कहाँ जॉय 
मुह से यही हाय ! 
निकले है मेरे-.- 
धत्तेरे ! नास जाय ![/ 
सच, मुह--अ्रेधेरे 
सबेरे--सबेरे ! 
-+-श्री अज्ञेय 
छंद-विधान के विषय में भी प्रयोगवादी कवि का अपना विशेष दृष्टिकोण है। 
हम पूर्व कह चुके हैं कि प्रयोगवादी कवि को पुरातन के प्रति विराग सा है। 
अतः वह कविता की प्राचीन छुंद-पद्धति को भी आज की व्यावहारिक कविता के 
उपयुक्त नही मानता । उसका विचार है कि प्राचीन वर्शिक अथवा माश्रिक छाोंद 
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विधान जो कि अ्रपनी विशेष सीमा एवं स्थिरता रखते हैं, ग्राज के अस्थिर एवं 
गतिशील जीवन की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल नही हैं। श्राज का कवि राज्या- 
श्रित नहीं है । आज वह पूर्ण स्वतन्त्र है। उसकी भावनाएँ स्वतन्त्र हैं और 
उसका मार्ग स्वतन्त्र है। इसलिए स्व॒तन्त्र भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी 
छुंदों का किसी प्रकार का बन्धन नहीं होना चाहिए। आज की भावनाग्रों को 
छुंद में सीमित करना अ्रथवा उन पर वर्णों या मात्राओं का नियन्त्रण रखना 
भावनाओं को कुचलना है । कवि हृदय के लिए इस बन्धन से बढ़कर अन्य कोई 
ग्राचात नही है । इसीलिए आज के स्वतन्त्रता प्रिय प्रयोगवादी कवि ने मुक्त छंद 
को ही अपनाया है। अन्त्यानुप्रास आदि में भी वह विश्वास नहीं करता है। उसका 
विचार है कि अन्त्यानुप्रास छन्द को अधिक नादमय बनाकर विचारों के ग्रवाह 
तथा विषय की गम्भीरता को नट्ट कर देता है । भरत: प्रयोगवादी कवि पूर्रान्‍्त 
तुकों का तो पूर्ण बहिप्कार कर देता है | हॉँ, कही-कही पंक्ति के बीच में तुकान्त 
शब्दों का प्रयोग कर देता है। निदान प्रयोगवादी कवि की छुन्द विधान सम्बन्धी 
उपग्रु क्त धारणा से हम इस निष्कर्पं पर पहुँचते है कि प्रयोगवादी कविता में पद्य 
की स्वाभाविक सरसता, गति तथा मधुरता का अभाव सा रहता है । संगीत की 
स्वर लहरी, जो कि कविता के लिए अब्रति आवश्यक होती है, प्रयोगवादी कावेता 
में देखने को नही मिलती । 
वह मित्र का सुख 
ज्यों अटल आत्मा हमारी बन गई साक्षात निज सुख 
वह मधुरतम ह्ास 
जसे आत्म परिचय सामने ई। आरा रहा है मृत होकर 
आत्मा के मित्र मेरे 
| गजानन] 

उपयुक्त स्वर छन्द में न तो भावव्यंजना है और न संगीत लहरी का 
माघुयं । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गद्य के अर्थ अनुच्छेद को कही बड़े 
आकार में कहीं छोटे रूप में काटकर मनोनुकूल रख दिया गया है। वस्तुतः देखा 
जाए तो उपयुक्त कविता में गद्य जैसा प्रवाह भी दिखाई नहीं देता है । 

यहाँ तक हुई प्रयोगवादी कवि के काव्य परक दृष्टिकोण की बात । अब प्रदन 
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यह उठता है कि क्या प्रयोगवादी कवि का समाज अथवा साहित्य के प्रति कोई 
उत्तरवायित्व है ? यों तो प्रत्येक युग के प्रत्येक कवि का साहित्य तथा समाज में 
कुछ न कुछ उत्तरदायित्व अवश्य ही होता है। साहित्य अतीत का प्रतिविम्व तथा 
अ्रनागत का प्रदीप है। इस ताते साहित्यिक पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व 
न होना समाज के लिए श्रति घातक सिद्ध होगा । अ्रतः साहिप्यिक एवं सामाजिक 
हृष्टिकोश से कवि श्रत्यन्त उत्तरदायित्व पूर्ण व्यक्ति है। प्रयोगवादी कवि भी इस 
लौकिक नियम से मुक्त नही किया जा सकता । अज्ञेय जी ने तो प्रयोगवादी कवि 
के तीन उत्तरदायित्व बताये है---काव्य विषय, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा 
संवेदना का पुनः संस्कार । काव्य विषय से अज्ञेय. जी का तात्पयं प्रयोगवादी 
कविता के विषय-चयन से है । ये विषय एक विचित्रता लिए होते हैं । कारण, 
प्रयोगवादी कवि को इतना आत्मज्ञान होता है कि उसमें उस काव्य प्रतिभा का 
अभाव है जो धब्द चित्र अथवा भावचित्र द्वारा पाठक को सहसा मुग्ध करदे। अत: 
वह मदारी की भाँति पाठक का मन विषय की विचित्रता द्वारा पहले से भ्राइच- 
यान्वित कर देता है। परिणाम यह होता है कि पाठक एकदम विषय की विचि- 
ञ्रता में फंस जाता है। उसे यह विचार करने का ध्यान नहीं रहता कि विषय के 
अतिरिक्त कविता में इतर काव्योचित ग्रुण है श्रथवा नही । इस प्रकार प्रयोगवादी 
कवि मदारी की भाँति पाठकों को श्रचरज में तो डाल देता है किन्तु मदारी के 
दर्शकों की भाँति प्रयोगवादी कविता के पाठकों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। 
वे नहीं समझ पाते कि इस विषय चयन से कवि का क्या श्राशय है ? कविता 
की ग्रन्तरात्मा का भी थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं हो पाता | इसका मुख्य कारण 
है प्रयोगवादी कवि की अस्पष्ट चिन्तन पद्धति | वह पुरातन के प्रति उदासीन 
तथा नूतन के प्रति उत्सुक होने के कारण सब स्वीकृत उपमाश्रों, रूपकों तथा 
प्रतीकों का वर्जन करता है। नये प्रतीक उसकी अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए 
अत्यन्त ही प्रभावहीन सिद्ध होते हैं क्योंकि वे उसके हृदय के रागात्मक सम्बन्ध 
की उपज नही होते अपितु बौद्धिक तत्व द्वारा पुरातन प्रतीकों के अभाव की पूर्ति 
के लिए बरबस खींचकर लाये जाते हैं । ञ्रतः यह स्पष्ट है कि प्रयोगवादी कवियों 
को प्रथम उत्तरदायित्व के निर्वाह में तो सफलता नहीं मिली है । 

अज्ञेय जी का द्वितीय उत्तरदायित्व सामाजिक है। प्रयोगवादी कवि समाज 
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के प्रति पूर्ण जागरूक है किन्तु उसने समाज-कल्यागा के लिए जिस पथ को अप- 
नाया है, वह उसको गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुँचने देगा | कारण--हैं व 
प्रयोगों की शक्ति का आधार लेकर सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं हो सकहा 
है । उसके लिए उसे भावनाओं की आ्रावश्यकता है । भावनाएँ केवल अपर्चः हैं 
नही, समाज की भी । जब प्रयोगवादी कवि स्वयं सामाजिक भावनाओं को पह- 
चानेगा तथा उनका सच्ना मृल्याड्डून करेगा तो समाज भी उसकी भावनाझञ्रों का 
मान करेगा । समाज श्रौर कवि की भावताओं के सामंजस्य से ही सामाजिक 
उत्तरदायित्व पूर्ण हो सकता है। ऐसा करने के लिए उसको काव्य के सर्वे स्वीकृत 
सिद्धान्तों का पालन करना होगा । 

तदनन्तर शभ्रन्तिम उत्तरदायित्व है संवेदना पुनः का संस्कार । वस्तुतः प्रयोगवादी 
कवि के समक्ष यह एक जटिल समस्या है । इसका कारण यह है कि प्रयोगवादी 
कवि काव्यानुभ्ृति और भावतत्व के बीच बुद्धिगत सम्बन्ध को स्वीकार करता है। 
यह काव्य सिद्धान्त के विरुद्ध है क्योंकि कविता तो हमारे हृदय का शेष सृष्टि के 
साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती है । प्रयोगवादी कवि ने मूलतः इस विश्व- 
जनीन सत्य का हनन किया है । फलतः प्रयोगवादी कविता में हृदय स्पर्शिता का 
अदभुत ग्रुण नही मिलता है । इस प्रकार अज्ञेय जी का तीसरा उत्तरदायित्व भी 
अपूर्ण ही रह जाता है । 

प्रयोगवाद की विशेषता, उसके आविर्भाव तथा प्रयोगवादी कवि के हृथिकोश, 

उत्तरदायित्व आदि के विवेचन के पच्चात्‌ यह बात पूर्णतः स्प४ हो जाती हैं कि 
यह प्रवृति विशेष जिस उद्देश्य को लेकर हिन्दी काव्य भूमि मे अंकुरित हुईं थी 
उसमे शतशः अ्रसफल रही है । कतिपय मूल घोषराओं में से इस प्रवृति के जन्म- 
दाताओं का एक तर्क यह भी था कि छायावार्दी कविता अपनी दुरूहता, भाव- 
परकता आदि के कारण आज के व्यावहारिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए 
अनुकूल नही है । आज हम देखते है कि छायावाद की कविताओं की भाँति 
प्रयोगवाद में भी वही दुरूहता है | इसके वस्तुतः कुछ कारण है--पुरातन के 
ग्रति ईर्ष्या तथा नृतन के प्रति मोह, साधारणीकरण की अमान्यता, अनुभूति पर 
बौद्धिकता का भार, तथा भाषा और शब्दों का वैयक्तिक अनगंल प्रयोग । इन्ही 
सामान्य कारणों से प्रयोगवादी कविता अधिक विकसित नहीं हो सकी है । 
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प्रयोगवादी कवि नुृतनता के प्रति अधिक आकषित होने के कारण, पुरातनता 
के प्रति उदासीन सा हो गया है । फलत; वह चिर परिचित एवं चिर प्रयुक्त पथ, 
जिनको साहित्यिक महारथियों ने भागीरथ प्रयत्यों से निर्मित किया था, छोड़ 
चुका है | अब तो उसे अपने नूतन मार्ग का निर्माण करना है । नये मार्ग में काँटे 
भी होते है तथा ऊँची तीची भूमि भी । यही दशा श्राज प्रयोगवादी कवि की 
कविता की है। नये प्रयोग, जिनको 'साधन” मानकर उसने अपने पावन कार्य के 
सम्पादन का बीड़ा उठाया था, आज साध्य बन गये हैं । उसकी दृष्टि में जीवन के 
मूल तत्वों से भी अधिक मान नवीन प्रयोगों का है। आज वे उसके लिए साधक 
के स्थान पर बाधक बन गये हैं | अतः प्रयोगवादी कविता में भी छायावाद की 
भाँति एक दुरूहता दृष्टिगोचर होती है । 

साधारणीकरण की अमान्यता भी प्रयोगवादी कविता की दुरूहता का प्रमुख 
कारण है । प्रयोगवादी कवि का तर्क है कि झ्राज की नई कविता के लिए काव्य 
सिद्धान्तों की पुरानी प्रणालियाँ उपयुक्त नहीं है। यही कारण है कि प्रयोगवादी 
कवि व्यक्ति की अनुभूति को समष्टि तक पहुँचाने में सफल नहीं हो सका है। 
कविता इतिबृत्त नहीं है । काव्य में वातावरण चित्रण श्रपेक्षित है। मनोविज्ञान 
के शाह्म का सांगोपांग अध्ययन करने से रसोद्बोध नहीं हो सकता। और न 
अर्थ ग्रहण मात्र से कविता हृदय में स्थान पा सकती है। कबिता का यथार्थ 
रसास्वादन बिम्ब ग्रहण आदि से होता है। केबल इसका नाम लेने से इसकी 
निष्पत्ति सम्भव नहीं । उसके लिए तो कल्पना-शक्ति, शब्द-शिल्प, हृदय की 
रांगात्मक वृति आ्रादि की आ्रावश्यकता पड़ती है। प्रयोगवादी कवि नवीन प्रयोगों 
की खोज के प्रयत्न सें विशेष को विशेष रूप में ही प्रयुक्त करता है । वह नहीं 
सोचता कि काव्य का सिद्धान्त तो विशेष को साधारण रूप में प्रयुक्त करता है। 
फल यह होता है कि उसकी शब्द व्यंजना तथा भाव व्यंजना फीकी पड़ जाती 
हैं। उसकी स्वानुभूति में इतना बल नहीं होता कि वह पाठकों की मधुमयी 
भूमिका में अपनी संवेदना का बिम्ब रूप ग्रहण करा सके | फलतः प्रयोगवादी 
कविताओं में साधारणीकरण के तिरस्कार के कारण सरसता तथा हृदय ग्राह्मता 
का अभाव दिखाई देता है । 

तदनन्तर प्रयोगवादी कविताओं की दुरूहता का कारण प्रयोगवादी कवि को 
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अनुभूति पर बौद्धिकता का भार है। इसकी व्याख्या श्रज्ञैय जी के प्रयोगवादी कवि 
के उत्तरदायित्वों का विवेचन करते हुए हो चुकी है। कारण स्पष्ट ही है--डुद्ध 
कभी भी काव्य का प्राशतत्व नहीं हो सकती । सभी साहित्याचार्यों तथा काव्य 
शास्त्र के विद्वानों ने एक मत होकर स्वीकार किया है कि काव्य के लिए रागात्मक 
वृत्ति श्रति आ्रावश्यक है। इस वृत्ति के बिना काव्य में संवेदन शीलता के गुण का 
समावेश नही हो सकता है । प्रयोगवादी कवि इस स्व स्वीक्ृषत सिद्धान्त की अव- 
हेलता कर इुद्धितत्व को ही प्राथमिकता देता है। परिणाम यह होता हैं कि 
उसकी कविता पाठक के लिए एक गोरखधन्धा बन जाती है । पाठक को न 
उसकी कविता का श्रथं ही ग्रहण होता है ओर न रसास्वादन । 

भाषा और शब्दों का वैयक्तिक एवं अनर्गल प्रयोग प्रयोगवादी कविता की 
दुरूहता का श्रन्य कारण है । भाषा समाज की ग्रजित सम्पत्ति है, व्यक्ति की 
नहीं । इसलिए इसका प्रयोग भी सामाजिक रूप में होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप में 
नही । शब्दों का भी प्रचलित एवं व्यावहारिक रूप ही ग्रहरा करना चाहिए । 
प्रयोगवादी कवि इन सिद्धान्तों के नितान्त प्रतिकूल चलता है। वह भाषा को 
वैयक्तिक सम्पत्ति समझता है । वह व्यावहारिक एवं प्रचलित श्रथ॑ में शब्दों को 
प्रयुक्त नही करता । वह तो साधारण शब्द में साधारण श्रर्थ के विपरीत विशेष 
ग्रथों भरना चाहता है। वह भाषा की एकरसता तथा शब्दों के साम्य पर ध्यान 
नहीं देता । हिन्दी, अहिन्दी, ग्रामीण, नागरिक, शिष्ट, अशिष्ट, सुन्दर भदेस गरादि 
सभी शब्दों के रूपों को ग्रहण करना--प्रयोगवादी कवि का कार्य होता है । फल 
यह होता है साधारण पाठक कवि के आशय को नहीं समझ पाता । 

इस प्रकार प्रयोगवादी कविता विकसित होने से पूर्व ही अपने महत्व को खो 
चुकी है । प्रारम्भिक दुरुहता के कारण उसे साहित्य में छायावाद की भाँति मान 
प्रास होना नितान्त असम्भव नही तो दुलंभ तो अवश्य प्रतीत होता है। 

श्रव प्रइन यह उठता है कि हिन्दी साहित्य में प्रयोगवादी साहित्य का प्रादु- 
भाव कब हुआ तथा प्रयोगवादी साहित्य के वे कोन से सुमन हैं जिनके पराग से 
धरा सरस और दिखाएँ सुरभित हो रही है? प्रयोगवादी साहित्यकारों का तो यह 
कथन है कि साहित्य में प्रयोग आदिकाल से ही होते आये हैं । आधुनिकतम 
प्रयोगवादी साहित्य के विषय में उनका मत है कि सर्व प्रथम सूर्यकान्त त्रिपाठी 
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'निराना' की 'कुकुरमुत्ता', नये पत्ते' ज्षीषंक रचनाओं से प्रयोगशील सहित्य का 
स्पट्ट विकास हुआ । सुमित्रानन्दन पन्‍त जी का कथन है कि प्रयोगवादी साहित्य 
का जन्म छायावाद के काल से हुआ जब कि प्रसाद जी ने 'प्रलय की छाया 
और वरुण की कछार' लिखकर वस्तु तथा छनन्‍्द सम्बन्धी नवीन प्रयोगों का 
श्री गरोश किया था। निराला जी के अनेक प्रकार के छन्द शैलियाँ, प्रयोगवादी 
साहित्य के विकास के ही स्पष्ट रूप है। परवर्ती कवियों में उसी काव्य 
विधान को नवीन दृष्टिकोण, तीज उद्गारों आदि का अवलम्बन देकर प्रयोगशील 
साहित्य का अधिकाधिक विकास किया है। साधारणतया प्रयोगवादी साहित्य के 
प्रादर्भाव का काल सन्‌ १६४३ ई० माना जाता है जबकि प्रथम तार सप्तक' 
का प्रकाशन हुआ । तदनन्तर सन्‌ १६४७ ई० में “प्रतीक” नामक पश्निका के 
प्रकाशन से भी हिन्दी जगत में प्रयोगवादी साहित्य का प्रचार बढ़ा । सन्‌ १६५१ 
ई० में द्वितीय 'तारसप्तक' के प्रकाशन से अधिक प्रयोगवादी रचनाएं प्रकाश 
में श्राईं। इनके अतिरिक्त हृष्टिकोण, पाटल', हंस” श्रादि पत्रिकाएँ भी 
प्रयोगवादी साहित्य के इतिहास में विशेष महत्व रखते हैं। इस प्रकार--- 
प्रयोगवारी साहित्य का इतिहास लगभग एक दशक का इतिहास है । 

तारसप्तक के प्रथम संग्रह में हमे सात कवियों की रचनाएं प्राम्त होती हैं । 
अज्ञेय जी तारसप्तक के सम्पादक हैं। उन्होंने आरम्भ में भूमिका के रूप में 
प्रयोगवादी कविता के विपय में अपने विचार प्रकट किये हैँ जिससे पाठक था 
ग्रालोचक नयी कविता को समभकने में किसी भ्रम में न पड़ जाएँ। इसी प्रकार 
द्वितीय तारसप्तक मे सात कवि और झा गये हैं। इन सभी कवियों को प्रयोग- 
वादी कवि की संज्ञा दी गयी है। सभी कवियों के विचार भिन्न-भिन्न है। सभी 
अपने-अगने दृष्टिकोश को लेकर आये हैं । इस विषय में श्रज्न॑य जी के विचार 
महत्वपुर्शा हैं । 

प्रयोगवादी कवि “किसी एक स्कूल के नही हैं, किसी मश्जिल पर पहुँचे हुए 
नहीं हैं, श्रभी राही हैं--राही नहीं, राहों के अन्वेषी ' । 

ग्रज्य जी का यह कथन गम्भीरतया विचार करने पर अक्षरशः सत्य 
दिखाई देता है। तारसप्तक के दोनों भाग तथा अन्य प्रयोगवादी पत्रों में लिखने 
वाले कवि, डाक्टर राम विलास हार्मा, श्रज्ञय, भारतभूषणा प्रग्रवाल, गजानन 
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मुक्तिबोध, नैमीचन्द्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, नागाहुन, भवानी मिश्र, 
रघुवीर सहाय, नरेश कुमार महता, हरितारायण व्यास, शमशेर बहादुरसिह, 
धर्म भारती, मदन वात्सायन आदि हैं। ये कवि सभी प्रयोगवादों कवि माने 
जाते है। सभी कवियों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है । कुछ कवियों पर तो प्रगति- 
वाद एवं साम्यवाद की पूर्णा छाप है; यह बात कुछ कवियों द्वारा अपने विषय में 
कही, निजी घोषराश्रों से पूर्ण स्पष्ट हो जाती है--- 
१-ज्जो व्यक्ति एक विकासोन्मुख साहित्य की आवश्यकताओ्रों को चीन्हकर 
उनके अनुरूप गद्य लिखे, वह कवि हो भी कैसे सकता है। मेरे बहुत से लेख 
साहित्य के अज्ञाइवत सत्य, वाद विवादों से पूर्ण है । 
“-डा० रामविलास शर्मा 
२--शौक दो ही चीजों का--सिनेमा और सिगरेट, झ्राजकल राजनीति का 
अध्ययन अच्छा लगता है । माक्संवद को आज के समाज के लिए रामवाण 


मानता हूँ । कम्यूनिस्ट हूँ । “-भारतभृपण श्रग्रवाल 
३--क्रमशः मेरा भ्रुकाव माक्संवाद को ओर हुआ । --सुक्तिवोध 
४--पढ़ने में विशेष दिलचस्पी है, राजनीति में भी क्रियात्मक रूप से । 
माक्सवादी और कम्युनिस्ट' भी । “+नमिचन्द्र जत 


ग्रतः यह सत्य है कि प्रयोगवादी कवि भिन्न-भिन्न राहों के अन्वेषी है । 
इन भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को देखकर अन्नेय जी ने तो द्वितीय तारसप्तक की 
भूमिका में यह स्वीकार किया है कि प्रयोग का कोई वाद नही है और हमें प्रयोग- 
वादी कहता उतना ही सार्थक या निरर्थंक हे जितना हमें कवितावादी कहना । 
वस्तुतः यह कहना ठीक ही है; क्योकि तारसप्तकों में प्रगतिवादी और साम्यवादी 
विचारधारा के कवि भी तो है। किन्तु जब किसी प्रवृत्ति को विशेष नाम दे 
दिया तो उसका प्रचार हो गया । आज यदि कोई अनेक बार कहे कि प्रयोगवाद 
न कोई वाद है और न तारसप्तकों के कवि--प्रयोगवादी कवि----तो कोई मानने 
को तंयार नहीं । कबीर दास जी संसार की इसी रीति ( चलती को गाड़ी (गढ़ी) 
कहे ) को देखकर ही तो रोये थे । 

प्रयोगवादी कवियों का उल्लेख पूर्व हो चुका है। अश्रब हमें उनकी रचनाश्रों 
पर बिहगम दृष्टि डालनी हे। सबंप्रथम प्रयोगवाद के करा धार सच्चिदानन्द हीरानन्द 
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वात्य्यायन अज्ञेय' को लीजिए | झ्रापका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उसमे 
लालित्य एवं माधुय॑ कुट-कूट कर भरे है। कल्पना भी उच्चकोटि की है। किन्तु 
भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति करने में अ्ज्ञेग जी को सफलता नही मिली है । 
कारण उनकी कविता का विषय ही उलझी हुई संवेदना से परिपूर्ण रहता है । 
इसके अ्रतिरिक्त कवि का मन, योव-परिकत्पनाञ्रों की व्यापक, वासनात्मक 
एवं अश्लीलपुर्णा प्रवृत्ति से प्रभावित है। कवि प्रकृति, नारी तथा सौन्दर्य के मोह 
से मुक्त प्रतीत नही होता है। एक ओर कवि यह घोषणा करता है कि भदेस, 
अनगढ़ झ्रादि का भी काव्य में यथोचित स्थान है और दूसरी ओर कवि द्वारा 
उसका पूर्ण परित्याग--ये दोनों बातें हमें कवि की क्रियात्मकता में सन्देह 
उत्पन्न करती हैं । भाषा और भाव दोनों की दृष्टियों से अज्ञेय जी की प्रथम 
किरणु' कविता देखिए :--- 
भोर की प्रथम किरण फीकी, 
अन जाने जागी हो याद किसी की, 
अपनी मीठी, नीकी । 
धीरे-धीरे उदित रवि का लाल गोला, 
चौक कहीं पर छिपा मुदित बन-पाँखी बोला । + अजय 
उपयु क्त कविता में भाषा सरस है किन्तु कल्पना असत्य । काव्य हृदय की 
अनुभूति न होकर केवल मस्तिप्क का निराधार प्रयत्न दिखाई देता है। कवि 
का यह कथन, कि सूर्य के लाल-गोले को देखकर बन के पक्षी का चौंक उठना 
एवं जगना लौकिक सत्य से रहित दिखाई देता है क्योंकि पक्षी तो ब्राह्म मुह॒त॑ में 
ही अपने नीड़ों को छोड़कर चहचहाना तथा बन यात्रा करना प्रारम्भ कर देते 
हैं। बन के पक्षी ही क्या घर का पक्षी (मुर्गा) घर के सभी व्यक्तियों को गम्भीर 
निद्रा में देखकर भी ब्राह्म मुह॒तं में उठने के पक्षी स्वभाव को नहीं छोड़ता और 
बाँग देना प्रारम्भ कर देता है । 
अज्ञेग जी के उपमान भी यौन-प्रतीकार्थ हैं--- 
“उहर-ठहर आततायी ! जरा सुनले 
मेरे क्रद्ध वीय की पुकार आज सुनजा ।” “+अज्ञ य 
डाक्टर राम विलास शर्मा के काव्य में प्रयोग देखिए :--- 
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हाथी घोड़ा पालको, 
जे कन्हैयालाल की । 
हिन्दी हिन्दुस्तान की, 
जे हिटलर भगवान की ।' 
“डाक्टर राम विलास शर्मा 
किन्तु डाक्टर साहब का दृष्टिकोश प्रगतिवादी है, यह हमें स्वीकार करना 
पड़ेगा । उन्हें यथार्थ तथा प्रत्यक्ष से प्रेम है। यह निम्नलिखित कविता से स्पष्ट 
हो जाता है--- 
छोटा सा सूरज सिर पर बैसाख का, 
काले धब्बों से बिखरे वे खेत में । 
फेंटे श्रेंगरखों में, बच्चे भी साथ ले, 
व्यान लगा सीला चमार हैं बीनते । 
खेत कटाई की मजदूरी, उन्होंने, 
जो, बोया सीचा भी था खेत को।' 
--डाक्टर राम विलास शर्मा 
भारतभृषणा अग्रवाल के प्रयोग भी सुन्दर हैं- 
खाना खाकर विस्तर पर कमरे में लेटा । 
सोच रहा था में मन ही मन हिटलर बेठा। 
बड़ा मूर्ख है जो लड़ता है तुच्छ मिट्टी के कारण। 
लिखू एक खत हो जा गान्धी का चेला'*' *'***** | 
“-भारतभूषणा श्रग्रवाल 
गजानन मसुक्तिबोध की कविताएँ सरस हैं। उदाहरण के लिए उनकी हे 
महान्‌, भ्रन्तदर्शन! और “नाश देवता' ग्रादि कविताओं में कवि की प्रतिभा के 
अनुपम दर्शन होते हैं । उनकी कविता का भुकाव गद्य की श्रोर अधिक है--- 
कर सको घृणा--- 
क्या इतना 
रखते हो अखंड तुम प्रेम 
जितनी झऋखंड होसके घृणा 


 , 


उतना प्रचंड 
रखते वया जीवन का ब्रत नेम 
प्रेम करोगे सतत ? कि जिससे 
उससे उठ ऊपर बहु लो--- नुतन अहम 
-गजानन मुक्तिबीध 
कहीं-कही गजानन जी को अपनी भावता की अभिव्यक्ति में पूर्णा सफलता 
नही मिली है । कविता से कवि की संवेदना का पूर्ण अ्रभिप्राय विदित 


नही होता है-- 
वह मित्र का सुख 
ज्यों अटल आत्मा हमारी बन गई साक्षात निज सुख 
वह मधुर तम हास 
ज॑से भ्रात्म परिचय सामने ही आ रहा है मृत होकर 
ग्रात्मा के भिन्न भेरे 
-“गजानन मुक्तिवोध 
गिरिजा कुमार जी माथुर को भन्य प्रयोगवादी कवियों की तुलना में श्रधिक 
सफलता मिली है । वस्तुत: उनमें काव्य प्रतिभा है। उनकी नवीन कल्पनाएँ 
अनुपम हैं। उनकी कविता में सबसे बड़ा ग्रुण एक विशेष प्रकार का माधुय है 
जो पाठकों को सहसा एक मस्ती प्रदान करता है। देखिए ;--- 
जीवन में फिर लौटी मिठास है । 
गीत की आखिरी मीठी लकीर सी। 
वभव की वे शिलालेख सी यादें आती 
एक चाँदती भरी रात उस राजनगर की । 
रनिवासों की नंगी बांहों सी रंगीनी । 
वह रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनों की । 
कहीं-कही गिरजाकुमार जी को प्रयोगों में पूर्ण सफलता मिली है। निम्न- 
लिखित कविता में पहियों के निश्ञानों के लिए माथे पर पड़ी सोच भरी रेखाओं 
से उपमा देखकर कवि ने अपनी अलौकिक काव्य प्रतिभा का परिचय 
दिया है:-.- 
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चेक 


भीगा दिन परिचिमी तटों में उतर चुका है, 
बादल ढकी रात श्राती है, 
पुल भरी दीपक की लौ पर मंदे पग धर । 
गीली राहें धीरे-धीरे सूनी होतीं। 
जिन प्र बोभिल पहियों के निशान है, 
साथे पर की, सोच भरी रेखाओं जैसे, 
पानी रंगी दिवालों पर, सूने राही की छाया पड़ती । 
परों के धीमे स्वर भर जाते है, 
अनजानी उदास दूरी में । 
-“गिरिजाकुमार माथुर 
भवानीप्रसाद मिश्र की साधना विशेष है । उनकी अ्रभिव्यक्ति ही सरल और 
हृदय स्पर्शी है। माधुये, प्रवाह और प्रभाव उनकी कविता में कूट-कूट कर भरे 
हैं। स्वाभाविक माधुये, अनुपम व्यंजना, सरस हब्दावली पूर्ण निम्नलिखित 
कविता को देखिए--- 
पीके फूटे आ्राज प्यार के पानी बरसा री। 
हरियाली छा गई हमारे, सावन सरसा री । 


कक 


बादल आये आसमान में, धरती फूली री। 
अरी सुहागिन, भरी माँग सें भूली भ्रूली री। 
बिजली चमकी, भाग सखी री, दादुर बोले री, 
ग्रन्ध प्राण ही बहो, उड़े पंछी अनमोले री। 
“-मभवानीप्रसाद सिश्र' 
भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में वस्तुतः व्यज्ञना, कल्पना तथा स्वाभावि- 
कता का अलौकिक मिश्रण है | निम्नलिखित कविता में एक परमुखापेक्षी गीत- 
फरोश की दयनीय दशा का कंसा स्वाभाविक चित्रण किया गया है ;--- 
जी हाँ हुहुर गीत बेचता हूँ । 
में तरह-तरह के गीत बेचता हूँ । 
में सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। 
जी माल . देखिए दाम बताऊंगा, 


बी, 


बेकाम नहीं है, काम बताऊगगा, 
कुछ गीत लिखे हैं भरती मे मैंने । 
कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मेने । 
जी, और गीत भी दिखलाता हूँ, 
जी सुनना चाहें, आप तो गाता हूँ । 
जी, छन्द और वे छुन्द पसन्द करें, 
जो अ्मरगीत ओर वे जो तुरंत मरें। 
ना,बुरा मानते की इसमे कया बात, 
में पास रखे हे कलम और दवात । 
इनमें से भाये नहीं, नये लिख दूं ! 
जी नये चाहिए नहीं, गये लिखदू । 
>८ >< >< 
जी, बहुत देर लग गई हटाता हूँ, 
गाहक की मर्जी, अ्रच्छा जाता हूँ, 
में बिल्कुल अन्तिम और दिखाता हँ--- 
या भीतर जाकर पूछ आइये आप 
है गीत बेचना वैसे बिलकुल पाप। 
क्या करू मगर लाचार हारकर गीत बेचता हूँ । 
जी हाँ हुज्ूर, में गीत बेचता हूँ। 
“भवानीप्रसाद मिश्र 
रघुवीरसहाय जी के काव्य में व्यक्तिवाद तथा सौन्दर्य प्रियता की पूर्ण छाप 
है । आपकी भाषा में प्रयोग श्रप्रचलित एवं श्रव्यावह्मरिक रूप मे दिखाई देते हैं । 
व्याकरण की शिथिलिता भी देखने को मिलती है--- 
दक्ति दो बल दो है पिता । 
जब दुख के भार से मन थकतने झ्राय । 
पैरों में कुली की-सी लपकती चाल छूटपटाय । 
>८< >< >८ 
तुमने जोरी है अनाहत जिजीविषा 
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उसे कया करें ? कही-अपने पुत्रों, मेरे छोटे---- 
भाइयो के लिए यही कहो । 
--रघुवीर सहाय 
ऊपर की कविता में “थकने झ्राय, और छटपटाय' आदि शब्द खड़ी बोली 
के नहीं हैं । अतः सुन्दर नही लगते । इसी प्रकार अनाहुत तथा जिजीविषा शब्द 
ग्रव्यावहारिक एवं अ्प्रचलित है । 
नरेश कुमार मेहता की रचनाओं मे भी व्यक्तिवाद की पूर्ण छाप है । वह 
साम्यवाद से अ्रधिक प्रभावित होने के कारण अपने सिद्धान्त की घोषणा करते से 
प्रतीत होते हैं--- 
नये मनुज के हाथों में श्रम की रेखायें 
गल्पस रचेगा नये रूप में । 
राइन बोल्गा गंगा के वह इस धरती पर आज 
लिखेगा नये जल छुन्द 
--नरेशकुमार मेहता 
हरिनारायण व्यास पर भी माक्संवाद का अधिक प्रभाव है । शमशेर बहादुर 
की भाषा में शक्ति है, प्राण है, यत्र तत्न प्रभावोत्पादकता भी कूट-कूट कर भरी 
हैं किन्तु उनमें कल्पना की फीकी उड़ान तथा भावों की श्रव्यावहारिकता है । 
धरंवीर भारती के काव्य की अभिव्यक्ति साधारण स्तर से कुछ ऊंची उठ गयी 
है । उन' पर हालावाद और रोमासवाद का प्रभाव अधिक है। अन्त में मदन- 
वात्स्यायन की 'शिफ्ट फोरमैन' कविता के एक उद्धरण को देखिए :--- 
भोंपः चीख उठा, मेरी भोर हो गयी, 
श्रीमती जी जरा एक कप चाय बनादो । 
सुना है सोने सा चमकीला गोला एक सूय॑ होता है । 
जब वह आता है तो कुहासे के जाल को काटकर, 
>< >< >< 
सारी दुनिया को जगाने लगता है। 
सुना है चाँदी-सा चमकीला गोला एक चाँद होता है। 
जब वह आता है, तब मस्जिदों के गोल-गोल ग्र॒म्बदों पर 
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ना हि कि 
खड़ा हो मुश्नज्नन खुदा के नाम पर 
उसके सारे बन्दों को पुकारने लगता है । 
>-मदन' वात्स्यायन 

इस कविता में प्रगतिवाद का प्रभाव पूर्ण लक्षित है। इसमें जो कुछ कहा है 
वह अतिशयता पूर्णां है। पाठक फोरमेन के जीवन से पूर्णा रूप से परिचित रहता 
है। फोरमन शिफ्ट मे काम करता है श्रतः क्रमानुसार कभी रात, कभी दिन में 
कार्य करना पड़ता होगा । इस प्रकार उसने सूर्य और चन्द्र दोनों को देखा 
होगा । इस दृष्टि से कवि का यह प्रयोग कि--- 

सुना है सोने सा चमकीला गोला एक सूर्य होता है। 
2५ 2५ 2५ 
सुना हैं चाँदी सा चमकीला गोला एक चाँद होता है ।' 

सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है । इसमें 'सुना है! प्रयोग 
शिथिल है । 

उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग वादी साहित्य का 
स्वरूप क्या है ? गम्भीरतया विचार करने पर यह साहित्य प्रगतिवादी साहित्य 
के भ्रधिक निकट दिखाई देता है । जब समाज झाथिक विषमता आरादि से त्रस्त 
हो जाता है, तो उसमें विद्रोह की भावनाएं अंकुरित हो जाती हैं। साहित्य 
समाज का प्रतिबिम्ब होने के कारण, समाज की उस नव-चेतना की प्रभिव्यक्ति 
करने लगता है । उसका उद्देश्य बदल जाता है । ऐसी अवस्था में साहित्य कल्पना 
लोक से हटकर, जन-जागरण के गीत गाने लगते हैं। प्रयोगवादी साहित्य भी 
इसी कोटि के साहित्य मे आता है। अ्रतः स्पष्ट है कि प्रयोगवादी साहित्य भी 
विद्रोहात्मक भावनाओं का प्रचार करना चाहता है । उसका मूल उद्देश्य कविता 
को जन-जीवन की वस्तु बनाना है। इसीलिए प्रयोगवादी साहित्यकार भारतीय 
काव्य के प्रथम नियम वाक्य रसात्मक काव्य की अ्रवहेलना कर उसके प्रति 
ग्रपनी अनास्था प्रकट करता है। भ्रतः प्रयोग वादी साहित्य में 'रस' के लिए 
कोई विशेष स्थान नहीं है । 

प्रयोगवादी साहित्य के प्रति द्वितीय झाक्षेप यह है कि इसका कवि अपने 
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व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित है। यह भारतीय साहित्य की परम्परा के प्रतिकूल 
है । भारतीय साहित्यकार 'सत्य॑ शिवं सुन्दरम्‌' का अभ्रमर उपासक रहा है। उसने 
व्यष्टि को सदव समश्ठि में ही लीन करने का सिद्धान्त रकक्‍्खा है। उसने अपने 
व्यक्तित्व को कभी प्रधानता नहीं दी है। उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति सदा 
समाज-कल्याण एवं लोक-कल्याण के लिए हुई है । उसने जो कुछ लिखा है 
उसमें समाज की भावनाओं का प्रतिरूप है । समाज के उन प्रतिबिम्बित सिद्धान्तों 
के अनुसार ही वह व्यक्ति को जीवन-पथ पर बढ़ने का आदेश देता आया है। 
प्रयोगवादी साहित्यकार ठीक इसके विपरीत चल रहा है । वह व्यक्ति के सिद्धांतों 
की घोषणा करता है । उसका सन्देश है कि समष्टि व्यष्टि में लीन हो जाए। 
दूसरे दब्दों में व्यक्ति-सिद्धान्त समाज-सिद्धान्त बन जाएँ । उसका यह सिद्धान्त 
भारतीय साहित्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करता है | इसीलिए प्रयोगवादी 
साहित्यकार वैयक्तिकता के भार से पूर्णतया दबा हुआ दिखाई देता है । इस 
प्रकार वह काव्य की आत्मा का निर्मम बध कर देता है । उसकी यह भ्रान्ति कि 
वह अपने उत्तराधिकारी कवियों के लिए एक आदगे और पावन पथ का निर्माण 
कर रहा है, असत्य एवं असफल हो जाती है। आचाये ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी का 
सत है कि 'प्रयोगवादी साहित्यिक से साधारणः उस व्यक्ति का बोध होता है 
जिसकी रचना में कोई तात्विक अनुभूति, फोई स्वाभाविक विकास क्रम या कोई 
सुनिश्िचत व्यक्तित्व न हो ।' 

तृतीय आक्षेप यह है कि प्रयोगवादी साहित्यकार ने व्यावहारिक जगत का 
पूर्ण परित्याग कर रबखा है। वह व्यावहारिक भाषा, व्यावहारिक भाव आदि का 
कट्टर विरोधी है। वह न प्रचलित अ्थ को कोई महत्व देता है श्रौर न व्याकरण 
के नियमों का पालन करता है । इतना ही नहों शब्दों को पूर्णतया विक्ृत कर, 
उनका प्रयोग करना ही प्रयोगवादी साहित्यकार का सिद्धान्त है। इसीलिए 
प्रयोगवादी साहित्य की भाषा हिन्दी, उद्‌', पंजाबी, ग्रामीण हिन्दी आ्रादि की 
एक विचित्र खिचड़ी सी जान पड़ती है । छुन्द के विषय में भी प्रयोगवादी कवि 
का विचित्र विचार है। उसका मत है कि भावनाओं की व्यापकता के दृष्टिकोण 
से मुक्त छन्द अ्रधिक उपयुक्त है । इसीलिए प्रयोगवादी साहित्य के छन्द प्रभाव 
वन्य प्रतीत होते हैं । इन कवियों की छन्द-साधना में उस तपश्चर्या का अभाव है 
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जो अ्रपनी सुडौलता, संगीतात्मकता और स्वर लहरी से भावों की तीज्ानुभ्ृति में 
सहायक हो । प्रयोगवादी साहित्यकार अपने निजी छुन्द विधान से विस्मय- 
कारिणी सृष्टि का सूजन कर सकता है, किन्‍त पाठकों के हृदय को द्रवित नहीं 
कर सकता । 

पूर्व उद्घृत कविताओं से प्रयोगवादी साहित्यकार के अलंकार-विधान के 
सम्बन्ध में भी हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है! आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन- 
नवीन आविष्कारों ने अनेकानेक नवीन वस्तुओं का निर्माण किया है। अतः आज के 
कवि के समक्ष ग्रसंख्य नई वस्तुएँ है। भावनाश्रों की सरल और स्वाभाविक अनुभूति 
के लिए कवि को नवीन वस्तुओं, नवीन व्यापारों के संसर्ग मे आना आ्रावश्यक है 
किन्तु उसी सीमा तक कि कवि की सुरुचि तथा अभिव्यक्ति अपने स्तर से न गिर 
जाए । प्रयोगवादी कवि नवीनता के आवेश में आकर उस सीमा को पार गये हैं । 
उसके उपमानों की योजना, रूपकों का विधान श्रति विचित्र हैं। निम्नलिखित 
उद्धरणों से यह बात श्र श्रधिक स्प४ट हो जाएगी-- 

१-पहिले दरजे मे लोग कफन की भाँति उजले वस्त्र पहने *' । 

२--कितनी सहमी-सहमी सी क्षिति की सुरमई पिपासा 

उपयु क्त उदाहरणों में उजले वस्त्रों को कफन के तुल्य कहना कवि की 
सुरुचि को प्रकट नही करता है। ऐसी उपमा केवल कवि-हृदय के विक्षोभ को 
व्यक्त करती है। उसमें काब्य-सोन्दर्य दिखाई नहीं देता है । इसी प्रकार 'पिपासा' 
को सुरमई कहना कोई विशेष अर्थ नही रखता है। इन अलंकार विधानों' को 
ग्रहण करने से प्रयोगवादी कवि एक बाजीगर का रूप धारण कर लेता है । उसमें 
भाव मयता का अभाव पूर्णा रू से खटकता है। यह ठीक भी है। सदसुरु 
शरण अ्वस्थी जी ने ठीक ही कहा है--'जिस प्रकार युग के साथी होने के 
कारण, चाँदनी, भरने, हरी-हरी बनस्थली, चन्द्र, सूर्य श्रपती अनेकार्थी भावुकता 
के साथ हमारे पुराने साथी है और हम उनका रागमय वर्णंत सामने रख सकते 
हैं, उस धुलाहट के साथ हम आज बिजली का पंखा, रैफ्रीजेटर, फाउन्टेनपेन, 
अठची केस, बाइसिकल इत्यादि के अपर्याप्त सहवास से यथेपष्ट भावमयता के 
ग्रभाव में उत्तम चित्र सामने नहीं रख सकते । 

इसीलिए झ्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डाक्टर नगेन्द्र श्रादि आलोचक प्रयोग- 
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वादी साहित्य के विरोध में है। श्री शिवदानर्सिह जी ने तो प्रयोगवादी साहित्य 
को त्रिशंकुओं' का साहित्य कहा है । 

ऊपर के विवेचन का यह श्र नहीं कि प्रयोगवादी साहित्य ने जो कुछ 
साहित्य की सर्जना की है, वह अनुपयोगी तथा निरथंक है । यदि परिवतन ही 
जीवन है, तो प्रगतिवादी साहित्य जीवन की पुकार है। उसमें साहित्य की 
प्रगति, उत्थान और उत्क्ृष्टठता के बीज निहित है। प्रयोगवादी साहित्य के विषय 
मे प्रयोगवादी साहित्यकारों के मत देखिए :--- 

श्रज्ञे य-- प्रयोगशील कविता में नये सत्यों या नई यथार्थताओ्रों का जीवित 
बोध भी है, उन सत्यों के साथ नये रागात्मक सम्बन्ध भी और उनको पाठक 
या सहृदय तक पहुँचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति है । 

धरमंबीर भारती--- प्रयोगवादी कवि में भावना है, किन्तु हर भावना 
के आगे एक प्रश्न चिह्न लगा है। इसी प्रश्न चिह्न को श्राप बौद्धिकता कह 
सकते है । सांस्कृतिक ढाँचा चरमरा उठा है। और यह प्रइन उसी की ध्वनि- 
मात्र है । 

गिरजा कुमार माथुर-- प्रयोगों का लक्ष्य है--व्यापक सामाजिक सत्य 
के खण्ड अ्रमुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नवानुकूल माध्यम 
देना जिसमें व्यक्ति! द्वारा इस व्यापक सत्य का स्वंबोधगम्य प्रेपण संभव 
हो सके । 

साराश यह है कि प्रयोगवादी कवि एक विशेष श्रनुभूति और साहित्यिक 
साधन को लेकर काव्य क्षेत्र मे श्रवतरित हुए है। उनका काव्य हेय एवं भग्राह्म 
नहीं है । कही-कहीं तो अभिव्यक्तियाँ अत्यन्त ही सरस, मामिक, हृदयग्राही 
तथा व्यञ्जनापूर्ण है। इसके अतिरिक्त श्रभी प्रयोगवादी साहित्य अपनी दौशवा- 
वस्था में ही है । इस श्रवस्था में श्रपरिपकक्‍्व्रता स्वाभाविक ही है । जिस गति, 
जिस आवेश के साथ प्रयोगवादी साहित्यकारों ने कदम उठाये है, वह सराहनीय 
है । प्रारम्भ में श्रालोचना सभी की होती है । जब प्रयोगवादी साहित्य सशक्त हो 
जाएगा, उसमें गतिमत्ता आजाएगी तो आलोचक एक स्वर से ग्र॒ुरा गान करने 
लगेगें । संक्षेप में प्रयोगवादी साहित्य का भविष्य श्रति उज्ज्वल है। 


प्रमतिवाद 


जगत परिवर्तनशील है। प्रकृति की कोई वस्तु समानावस्था में नहीं रह 
सकती है | श्राज जो भूमिखण्ड सरिता-सलिल-सिचित लताश्रों और वृक्षों पर 
लदे सुमनों एवं फलों से अपने सौन्दर्य पर इठला रहा है, कल सरुभूमि का हृश्य 
उपस्थित कर सकता है। श्राज जो मानव राजमुकुट धारण किये भविष्य की 
कल्पनाओं में मग्न हो रहा हो, कल फटी, पुरानी भोली का मुह फैलाये भिक्षार्थ 
द्वार-द्वार घूम सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में प्रत्येक वस्तु 
परिवर्तनशील है । यही दशा समाज, राष्ट्र तथा साहित्य की है । 

साहित्य और समाज का सम्बन्ध श्रत्यन्त घनिष्ट है। दूसरे शब्दों में यदि 
साहित्य को समाज का प्रतिविम्ब एवं दर्पण कहा जाए तो अत्युक्ति न' होगी । 
कारण स्पष्ट है। साहित्यकार समाज से भिन्न प्राणी नहीं है । वह भी समाज 
की इकाई है । अ्रतः सामाजिक, भावनाश्रों, मनोवृतियों आदि का साहित्यकार के 
संवेदनशील हृदय पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक भावनाओं की सह श्रनु- 
भूति से साहित्यकार के मानस में जो भाव अंकुरित होते हैं, वही भाव साहित्य में 
एताहशः चित्रित कर दिये जाते हैं। साहित्यकार के हृदय रूपी ताल-फलक के 
माध्यम द्वारा सामाजिक भावनाएं साहित्य का रूप धारण कर रही हैं। सामा- 
जिक परिस्थितियों, मनोवृत्तियों, भावनात्रों, विचारधाराश्रों आदि के परिवतंत के 
साथ-साथ साहित्य के रूप एवं विचार भी परिवर्तित होते रहते हैं। हिन्दी 
साहित्य पर एक विहंगम दृष्टि डालने से समाज की परिवर्ततशीलता पूर्णो रूप से 
लक्षित होती है । हमारा देश आठवी, नवीं तथा दसवी शताब्दियों में शौयें प्रदर्श- 
नाथ किये गये युद्धों का क्षेत्र बना हुआ था। अतः उस काल के साहित्य पर 
वीर-रस पूरा प्रवृत्तियों की छाप पूर्ण रूप से है। तदनन्तर मुसलमानों द्वारा परा- 
जित होने पर हिन्दू जनता के हृदय में वैराग्य की भावनाएँ जाग्रत हुई । रक्त 
से सनी तलवार की छाया में पले हुए हिन्दी साहित्य ने भी अपना मार्ग बदला । 
भक्ति की चारों सामाजिक क्रान्तियाँ, हिन्दी साहित्य में ज्ञानमार्गी, प्र ममार्गी, 
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कृष्णभक्ति मार्गी, रामभक्ति मार्गी धाराशञ्रों के रूप में अंक्ति हैं। तदनच्तर यत्रन 
सम्राटों के विलासमय जीवन ने हिन्दी काव्यधारा को रीति-क्षेत्र में भविष्ट 
कराया । वासनामय प्रंम ही कविता का खुख्य विपय रहा। इसके पदचात्‌ 
पाव्चात्य सभ्यता तथा साहित्य के प्रभाव से हिन्दी कविता राष्ट्रीवा कौ ओर 
उन्मुख हुई । छायावाद, रहस्यवाद आदि पश्चिमी साहित्य की देन है | प्रगतिवाद 
हिन्दी काव्य का नवीनतम झूप है। 

'प्रगतियाद' शब्द का निर्माण 'प्रगति' दब्द से हुआ है जिसका श्ञाज्दिक 
अर्थ है---प्रकृष्ट गति, उच्च-गति श्रथवा उन्नति । कतिपय झालोचकों के अदुसार 
प्रगति' शब्द अंगरेजी शब्द '्रोग्रॉस' शब्द का पर्यायवाची साना गया है। 
प्रोग्रेस' में 'प्रो' का श्र्थ है आगे और '्रेस' का अर्थ है चलना । ऐसी 
' स्थिति में प्रगतिवाद' का श्र्थं ऐसे साहित्य से होगा जो हमारी सामाजिक 
भावनाओं से श्रागे चले । यह नितान्त असम्भव है क्योंकि साहित्य तो सामाजिक 
भावनाओं का प्रतिविम्ब होता है। यदि साहित्य की प्रगति का श्रथं साहित्य 
की उन्नति समभा जाए, तो उसका अर्थ होगा समाज की उन्नति । क्योंकि समाज 
की उन्नति पर ही साहित्य की उन्नति अ्रवलम्बित है। इस हृश्कोण से हमारा 
हिन्दी साहित्य स्दव से प्रगतिवाद की शोर उन्पुख रहा है। कारण, भारतीय 
साहित्य सदा ही 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌' के आदर्श वाक्य का पालन करता हुआ 
चला है। कबीर, सूर, तुलसी प्रभृत्ति कलाकारों ते मानव-कल्याण की 
प्रवृत्ति से ही प्रेरित होकर लोक-मंगल की भावना से साहित्य का सूजन किया 
है । इन संत कवियों की वाणी केवल जन-जीवन को ही नहीं अपितु युग-जीवन 
को भी प्रेरणा देने में समर्थ रही है । यही नहीं भूषण, दीनदयालगिरि, गिरधर, 
भारतेन्दु आदि कवियों के साहित्य में भी समाज-कल्याण एवं लोक-हित के बीज 
निहित हैं। इस दृष्टि से क्या हमारे सभी प्राचीन हिन्दी कवि प्रगतिवादी कवि 
हैं ? यदि गम्भीरतया विचार किया जाए तो सभी कवियों की म्मस्पर्शी वाणी 
मानव एवं समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिव्य संदेश देतो है । अतः उनका 
साहित्य भी शाइ्वत-प्रगतिवाद के श्रन्तर्गत आ सकता है। किन्तु ऐसा नहीं। 
आज के प्रगतिवाद का श्रर्थ दूसरे ही अर्थ में लिया जाता है। यह साम्यवाद 
का साहित्यिक रूप है। आज का प्रगतिवाद शोषित-पीड़ित मानवता का पक्ष 
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लेकर, पू जी-पतियों और शोपकों के प्रति-विद्रोह करने चला है ।यदि छायावाद 
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तो इसके विपरीत प्रगतिवाद सूछ्म के प्रति स्थूल 
का विद्रोह है । प्रगतिवादियों के मतानुसार मानव का अनन्‍्तजगंत, बाह्य जगत 
का छायामात्र है। अतः उनका ग्रादेश अन्याय ओर अत्याचार का सामना 
करने के लिए स्फूर्ति और शक्ति का संचय करना है। अतः प्रगतिवादी साहित्य 
काव्य का नवीनतम रूप है । डाक्टर रामविलास दार्मा के कथनानुसार प्रगति- 
शील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, 
मनुष्य के विकास में सहायक होता है ।' इस प्रकार प्रगतिवाद का स्पष्ट अर्थ 
उप्त साहित्य से है, जो एक विशेष ढंग से, विशेष दिशा में आगे बढ़ावे। 
डाक्टर नगेन्द्र के मतानुसार प्रगतिवाद के इस दृष्टिकोण का आधार दन्द्वात्मक 
भौतिकवाद है । 

श्राज का युग विज्ञान का युग है। इसमें पदार्थ ( मैटर ) की सघनता को 
विशेष महत्व दिया जा रहा है। संसार का मूलाघार यही पदार्थ श्रथवा मटर 
है | पञ्नभूत इसी पदा्थ का नाम है। सृष्टि की जड़-चेतन प्रकृति, सूद्म-स्थूल 
रूप इसी पदार्थ से बने हैं । मानव-शरीर भी पंचाभूतात्मक है । उसका संचालन 
करने वाली दक्ति मस्तिष्क है। शरीर की श्रन्य इन्द्रियों की भाँति मस्तिष्क 
भी भौतिक है। मस्तिष्क शरीर का सबसे अ्रधिक्त चेतनशील एवं विकसित 
अवयव है । वाह्मजगत की घटनाओं से शारीरिक इन्द्रियों का अनुभव मस्तिष्क 
द्वारा ही होता है। मस्तिप्क से कुछ अधिक विकसित अवस्था का नाम ही 
श्रात्मा है। मस्तिष्क की भाँति आत्मा भी पदार्थ का ही एक रूप है । वह कोई 
निरपेक्ष सत्ता नहीं है । पदार्थ गतिशील है । इसकी श्रान्तरिक प्रक्रिया अ्रति- 
मनोरज्ञक है। प्रत्येक प्रस्तुत अवस्थान में स्वतः ही आभ्यन्तरिक श्रसंगतियाँ 
झंकरित होती रहती है । उनके विकसित होने पर पूर्व अवस्थान का बिलीनी- 
करण एवं विनाश हो जाता है। तदनन्तर नवीज प्रत्यवस्थातन उस स्थान को 
ग्रहण कर लेते है। पूर्व क्रम के अनुसार नवीन प्रत्यवस्थान मैं भी असंग- 
तियाँ उत्पन्न होती हैं। ये असंगतियाँ ही नवीन प्रत्यवस्थान के विनाश का 
कारण होती है। ततपरचात्‌ एक नये समवस्थान का स्थापन होता हैं। इस 
नवीन समवस्थान का आदि और अन्त भी पूर्व अवस्थान तथा प्रत्यवस्थान की 


भाँति होता रहता है । इस प्रकार विद्यमान विरोधी तत्वों के इन्द्र में ही जगत 
का क्रम निहित है । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सृष्टि के क्रम का आधार भौतिक 
पदार्थ ही है । अतः सृष्टि की उत्पत्ति के लिए किसी गअव्यक्त शक्ति की कल्पना 
निराधार है। परलोक' अथवा 'ोक्ष' श्रादि की कल्पना भी केवल काल्पनिक 
है । जगत्‌ को उत्पन्न, .करने के लिए किसी आधि-द॑विक शक्ति की आ्रावश्यकता 
नहीं है । पदार्थ की पारस्परिक शक्तियों के इन्द्वात्मक संघर्ष से ही जगत की 
उत्पत्ति और विनाश का क्रम लगा रहता है। इन्द्ात्मक भौतिकवाद का संक्षित 
रूप यही है । इसी विचार-धारा का आधार लेकर प्रगतिवाद का 
प्रादु भाव हुआ है। प्रगतिवाद का दाशनिक आधार वस्तृतः इन्द्वात्यक भौतिक- 
वाद ही है। 

प्रगतिवादियों की धारणा है कि जीवन के मूल में दो विरोधी शक्तियों का 
संघर्ष निरन्तर ही होता रहता है। इन विरोधी शक्तियों में यदि एक धनात्मक 
( [?70:0770 ) है तो द्वितीय ऋणात्मक ( 77]2८6077८ ) है। यदि एक 
उत्थान की ओर ले जाने वाली है, तो दूसरी विनाश की ओर । चैतन्य मस्तिष्क 
का कार्य यह है कि विनाशोन्मुख शक्तियों का विनाश कर, उत्थानोन्मुख शक्तियों 
को सहायता दे । अतः प्रगतिवादी भौतिक जीवन को ही सत्य समभता है । 
उसकी दृष्टि में समाज भौतिक जीवन की प्रमुख संस्था है। समाजोत्यान के 
लिए, प्रगतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार, अर्थ अति आवश्यक है । हमारी भारतीय 
संस्कृति के अनुसार जीवन के चार लक्ष्य निर्देशित किये गये हैं---अथ॑, धर्म, 
काम और मोक्ष । प्रगतिवादी केवल श्रर्थे को प्रमुखता देता है। 

आथिक दृष्टिकोण से प्रगतिवादियों ने समाज को दो विरोधी शक्तियों में 
विभाजित किया है--पूजीवाद और समाजवाद । पूजीवाद समाज की उन्नति 
के लिए घातक ओर समाजवाद पोपक है। अतः प्रगतिवाद समाजवाद एवं 
साम्यवाद के पक्ष में है । इस प्रकार प्रगतिवाद का आविर्भाव साम्यवाद के 
सिद्धान्तों को लेकर ही हुआ है । साम्यवाद की आधार शिला व्यक्ति और उसकी 
आवश्यकताएँ है । उसका सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार 
ही संचय करे । आवश्यकता से अधिक संचित करना निश्चय ही दूसरे के भाग 
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का अपहरण करना है। इसी असमान विभाजन का समान विभाजन करने के 
लिए प्रगतिवाद कवि अ्वतरित हुआ है । उसकी आच्तरिक कामना है :--- 
जग पीड़ित हे, श्रति दुःख से, 
जग पीड़ित है, श्रति सुख से, 
मानव जग में मिल जाएँ, 
सुख दुःख से श्रो दुःख सुख से । 

साम्यवाद का राजनीतिक नारा भी यही है। शोषक का शीषण औौर 
शोषितों का पोषण ही साम्यवाद चाहता है। श्रतः पूजीपति और मजदूर साम्य- 
वाद के मुख्य विषय हैं । मजदूर के जीवन का प्रश्न साम्यवाद का प्रश्न है। 
आज मजदूर दु/ःखी है। प्‌जीपति ने उसके संसार में श्राग लगा रक्‍्खी है । 
प्‌ जीपति कम से कम व्यय में मजदूर की भ्रधिक से श्रधिक शक्ति का उपयोग 
चाहता है । मजदूर भी कम से कम समय में, अ्रपनती शक्ति से भ्रधिक परिश्रम 
करके, अ्रधिक से अधिक कमाने की कामना करता है। फलतः पूजीपति सबल 
श्र मजदूर दुबंल होता चला जा रहा है। पूजीपति अपनी स्वार्थ-सिद्धि के 
लिए मजदूर के लिए क्वार्टर आदि के प्रलोभन भी देने लगा है। मजदूर ऐसे 
ही झ्ाकर्षणों के कारण अपने पारिवारिक एवं समाजगत व्यवसाय को छोड़कर 
नगरों की ओर दौड़ रहा है | यहाँ वह एकाकी जीवन व्यतीत करता है अ्रथवा 
अपनी स्त्री को रखता है। प्रथम दशा में मजदूर उच्छु खल हो चारिज्रिक निबंल- 
ताशों का शिकार होता है। द्वितीय में निर्धनता का बन्दी हो क्री को ही मनोरंजन 
की सामग्री समभने लगता है। अ्रतः उसकी पारिवारिक वृद्धि होती चली जाती 
है । समाज में मजदूरों की जनसंख्या भी बढ़ती जाती है। श्रम का मूल्य गिरता 
जाता है। इस प्रकार मजदूर का स्वास्थ्य, उसका चरित्र, उसकी निर्धनता, 
उसका जीवज़ स्तर आदि अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं। पुजीपति श्रमिक 
जीवन के युवावस्था के काल को प्रल्ोभनों द्वारा भ्रधिकाधिक शक्ति के व्यय में 
लगाता है। अ्रतः श्रमिक की शारीरिक शक्ति शीघ्र ही क्षीण हो जाती है। प्‌ जीपति 
अथवा उद्योगपति को इसकी चिन्ता नहीं रहती है क्योंकि वह जानता है कि 
एक श्रमिक के वृद्ध होने पर, उसे दूसरा युवा श्रमिक उतने ही मूल्य पर मिल 
जाएगा । उसकी उत्पादन-शक्ति वृद्ध युवक की उत्पादन शक्ति की तुलना में 
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अधिक ही होगी | उद्योगपति एवं पूंजीपति का यह विचार मानवता के प्रतिकूल 
है, किन्तु विश्व का सारा समाज इसी व्यापक रोग से पीड़ित है । 


हमारे भारतवर्ष में भी इस विश्वव्यापी समस्या का प्रभाव पड़ा। यहाँ 
का धघनिक पुरुष जो अथथ को धरम, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन समझता 
था, अपने विचार बदलने लगा। भारत में गौरांग शक्ति के उदय होते ही यहाँ 
व्यापार और उद्योग के केन्द्रीकरण का श्रीगणोश हुआ । फलत: यहाँ. श्रमिकवर्गं 
की उत्पत्ति हुई | जनसंख्या की वृद्धि, नगर का आकर्षण आदि कारणों नें 
भारतीय कृषक को पंतृक व्यवसाय छोड़ने के लिए विवश किया। भारतीय 
किसान अब एक सजदूर हो गया । स्वाधीन कृषक ने श्रब. पराधीन श्रमिक का 
रूप ले लिया । वह निर्धनता को प्रारूघ की देन सानने लगा। फलतः श्रमिक 
का स्तर निम्ततर होता गया । उसकी यह दयनीय दशा ही भारत में साम्यवादी 
विचारधारा का मूल कारण बनी । जसे-जैसे देश सें निर्धनता एवं वेकारी बढती 
गयी, वसे-वसे ही यहाँ साम्यवादी विचारधारा का पोपरा होता गया । इस प्रकार 
हिन्दी साहित्य में प्रगतिवादी साहित्य के श्राविर्भाव का मूल हेतु भारत में 
साम्यवादी विचारधारा का सूत्रपात ही है । 


साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी में प्रगतिवाद के आविर्भाव का कारण छायावाद 
का पतन है। प्रगतिवाद का जन्म छायावाद कौ प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ 
है । छायावाद की अतीन्द्रियता, अमृर्तंताधना, रहस्यभावना और कल्पनासृष्टि 
ही छायावाद के पतन के मुख्य कारण हुए । इसके अ्रतिरिक्त छायावाद में रूढ़िगत 
अध्यात्म का भी अभाव था । फलतः पलायनवृत्ति छायावाद की एक विशेषता 
बन गयी । परिवर्तन प्रिय कवियों ने इस अवसर का लाभ उठाया । उन्होंने 
प्रचार करता प्रारम्भ कर दिया कि आधुनिक जीवन की सफल अभिव्यक्ति के 
लिए छायावाद की वायवी भाववस्तु तथा शैली उपयुक्त नहीं है। छायावाद की 
एकान्त अन्तमुखी तथा आकाश चारिणी कविता वास्तविक जीवन के अंचल को 
पूर्णांबपेण छोड़ चुकी थी । अतः जनता ने नवीन कविता का स्वागत किया क्यों 
कि प्रगतिवादी कविताएँ जीवन के अधिक निकट थी । छायावाद के सम्राट-कवि 
पन्‍त भी इस प्रभाव से अछूते न बचे--- 
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वहीं कही जी करता मैं जाकर उड़जाऊ । 
मानव जग के क्रन्दन से छुटकारा पाऊ। 
प्रकृति नीड़ में व्योम खगों के गाने गाऊं। 
अपने चिर स्नेहातुर उर की व्यथा भुलाऊ। 
“-सुमित्रानन्दन पन्‍्त ([ ग्राम्या ) 
यही नहीं महादेवी वर्मा भी छायावाद से मुक्ति पानें का आश्रय खोजने 
लगी । 
चाहता है यह पागल प्यार, 
भ्रगोखा एक नया संसार, 
जहाँ सपने हों पहरेदार' 
पन्‍्त जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि छायावाद “नये युग की सामाजिकता 
ओर विचारधारा का समावेद्ञ नहीं कर सका । उसमें व्यावसायिक्र क्रान्ति श्र 
विकासवाद के बाद का भावना वभव तो था पर महायुद्ध के बाद की “अन्न-वस्त 
की धारणा ( वास्तविकता ) नहीं आई थी। उसके ह्ास-अश्रु आशाडइकांक्षा' 
खाद्य मधु पानी' नहीं बने थे । इसलिए एक ओर वह निशूढ, रहस्यात्मक भाव 
प्रधान ( सब्जेक्टिव ) और वैयक्तिक हो गया, दूसरी ओर केवल टेकनीक 
आवररणा मात्र रह गया। 
इसके अतिरिक्त फ्राइड और डाविन की विचारधाराएँ भी प्रगतिवाद के 
आविर्भाव का कारण हुईं । युग परिवर्तन के कारण भारतीय साहित्य के श्रादर्श 
वाक्य 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम का आशय भी परिवर्तित हो गया । इस पर विश्व 
के परिवर्तित दृष्टिकोश का प्रभाव पड़ा । अ्रब सत्य का अर्थ भौतिक वास्तविकता 
के श्रथ॑ में ग्रहण किया जाने लगा । जो स्वाभाविक अथवा प्रकृत है, वह सुन्दर 
समभा जाने लगा । शिव का अ्रभिप्राय भौतिकजीवन एवं सामाजिक विकास के 
सहायक के श्र में लिया जाने लगा। फलतः प्राचीन दार्शनिक हृष्टिकोश भी बदल 
गया । अब तक साहित्य समाज को इन्द्रियों के दमन और शमन का उपदेश देता 
था। अ्रब दृष्टिकोण के परिवर्तन से मानव प्रवृत्तियों की क्षुधा को शान्त करने 
को प्रमुखता दी गयी । अत; प्रगतिवादी साहित्य के उदय का अन्य कारण फ्रॉयड 
का संकक्‍्सवाद तथा डाविन का विकासवाद हुए ।,संक्षेप में द्वन्द्रात्मक भौतिकवाद, 


छायावाद का पतन, फ्रायड का सैक्सवाद, डाविन का विकासवाद तथा रूस का 
माक्संवाद, हिन्दी में प्रगतिवादी साहित्य के जन्मदाता कहे जा सकते है । 

सर्वे प्रथम सन्‌ १६०७ ई० में इटली में प्रगतिशील विचारवारा का जन्म 
हुआ । इसके जन्मदाता मारिनेत्ति नामक व्यक्ति थे । भविष्यवाद (एपाप/977) 
के प्रवर्तक यही थे । इनका कथन था कि सुन्द्रता का वास्तविक रूप चन्द्र में न 
देखकर मशीन में देखा जा सकता है। इसके ञ्रागे चलकर दो रूप हो गये--- 
'क्यूबी भविष्यवाद! और 'ईगो भविष्यवाद' । प्रथम विचारधारा ने वतंमान में 
भविष्य के दहशत किये । द्वितीय विचारधारा ने मनुष्य को सर्वोपरि प्राणी मानकर 
मानव-महत्तावाद का प्रचार किया । तदनन्तर वतंमानवाद प्लेटीसिज्म' का 
आविर्भाव इसी विचारधारा द्वारा हुआ.। प्रगतिवाद वस्तुत: इसी विचारधारा 
का प्रतिविम्बित रूप है। 

मारिनेति साहित्य के रूृढ़िगत विचारों का पूर्ण विरोधी था । उसने 
छुंंदबन्धन को साहित्योत्थान के लिए घातक बताया तथा व्याकरण को भी कोई 
महत्त्व प्रदान नहीं किया । सन्‌ १६१४ ई० पर्यन्त मारिनेत्ति की यह विचार- 
धारा अत्यन्त फूली-फली, तदनन्तर स्वतः ही शान्त हो गयी। सन्‌ १६२१ के 
लगभग रूस में ग्राडम्बरवाद ([70!77570) का अ्रधिक प्रचार हो गया । इसकी 
लहर फ्रांस में भी फैल गयी । तदनन्तर इसके विरोध में रूस में यथाथंवाद 
तथा फ्रांस में प्रकृतिवाद का जन्म हुआ । रूसी विचार-घारा ने उम्ररूप धारण 
कर लिया। वहाँ के साहित्यकारों ने विरोधात्मक तथा संघर्षात्मक विचार-धारा 
की शैली को प्रम्मुखता प्रदान की । तदनन्तर रूस में राज्यक्रांति हुई। इसका 
साहित्य पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। इस क्रान्ति से पूर्व साहित्यकार स्वतन्त्र थे। 
उनका काव्य-क्षेत्र विस्तृत और व्यापक था। साहित्यकारों की, भावनाश्रों पर 
किसी प्रकार का राजनीतिक नियंत्रण नहीं था। क्रान्ति के पद्चातु रूसी 
साहित्यकार तथा उसकी भावनाओ्रों पर राज्य का नियन्त्रण हो गया । अब 
राजनीतिक उद्देश्य की पूि के लिए काव्य-साहित्य का निर्माण होने लगा । 
फलत; झूसी साहित्य में प्रकृत साहित्य का लोप होने लगा। धीरे-धीरे रूसी 
साहित्य माक्संवाद का खुला प्रचार करने लगा | इसने जन-जागररणा के संदेश का 
नारा लगाया तथा वर्गहीन समाज की स्थापना का बीड़ा उठाया | झूसी कबि 


( रे४ ) 


श्रमिक-वर्ग एवं दलित-वर्ग का ग्रुणगगान करने लगे । उनकी हृष्टि में ग्रुलाब, 
मलयज, तितलियाँ, चमकती ध्षप, हिमकण, इन्द्रधनुप आदि बेकार के विषय हो 
गये। वे सौन्दर्योपासना, रीति काव्य, पौराणिक काव्य, गीति काव्य आदि की 
सभी मनोवृत्तियों को हथौड़े की एक चोट से चूर्ण करने के पक्ष में थे। सन्‌ 
१६३२ ई० में रूसी सरकार द्वारा कबियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध॒ लगा दिया गया । 
अब तो वह पूर्णरूप से क्रीत उपदेशको की भाँति माक्संवादी विचार-धारा का 
प्रचार करने लगे । 

रूस की माक्संवादी विचार-धारा का श्रँगरेजी साहित्य पर भी पूरा प्रभाव 
पड़ा। ख्याति प्राप्त कवि डब्ल्यू० एच० श्राडेन, सेसिल डेलेविस, स्टेफिन स्वेंडर 
आ्रादि पर मावसंबाद का पूर्ण प्रभाव पड़ा | उन्होंने पूजीपतियों एवं उद्योगपतियों 
के विलासमय जीवन के विरोध में पूर्ण प्रचार किया। श्रमिक वर्ग के प्रति 
अ्ंगरेजी साहित्यकारों की सदभावनाएँ भी मुखरित हो उठीं। भारत श्रंग्नेजों के 
आ्राधीन होने के कारण इस विचार-धारा से कब भअ्रद्धता रह सकता था। विज्ञान 
के युग में सारे देशों की सीमाएँ श्रति निकट हैं। फलतः श्रग्नेजी साहित्य के 
माध्यम द्वारा भारतीय चिन्तन-धारा भी माक्संवाद की ओर उन्मुख हो गयी। 
इस प्रकार हिन्दी में प्रगतिशील साहित्य का जन्म रूसी तथा अ्रंग्रेजी साहित्य के 
संसर्ग से हुआ । 

सन १६२७ ई० में सर्वप्रथम भारत में कम्युनि.्ट दल ( साम्यवादी दल ) की 
स्थापना हुई। तदनन्तर कांग्रेस संस्था में भी एक अवान्तर सोशलिस्ट दल (समाज- 
वादी दल) की स्थापना हुई। इसी समय से भारतीय साहित्य में प्रगतिवादी 
साहित्य का उदय हुआ, सर्वप्रथम इस विचार-धारा का प्रभाव बँगला साहित्य 
पर लक्षति होता है। बुद्धदेव बसु और श्रजितदत द्वारा ढाका से प्रकाशित 
“प्रगति' नामक पत्र इस बात का प्रमाण है। तदनन्तर भारत के श्रन्य प्रान्तों के 
साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा । सन्‌ १६३५ ई० के नवम्बर मास में भारत 
के कुछ छात्रों द्वारा जिनमें घुल्कराज आनन्द तथा सजाद जहीर प्रसिद्ध थे, लन्‍्दन 
के नैनकिड्गञ होटल में प्रगतिशील संब की स्थापना हुई। फ्रान्स के प्रसिद्ध 
उपन्यासकार ई० फारेस्टर की श्रध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ । भारत 
में प्रतिशील संघ का सर्वप्रथम अधिवेशन सरस्वर्ती के वरदपुत्र उपन्यास सम्राट 


( रे४ ) 


प्रेमचल्द के सभापतित्व में लखनऊ में हुआ । अ्रध्यक्ष के रूप में उन्होंने भाषण 
देते हुए “कहा था---- हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च 
चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सूजन की श्ात्मा हो, 
जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो--जो हममें गति संघ और बैचेनी पैदा 
करे; सुलाये नहीं, क्योंकि अ्रधिक सोना मृत्यु का लक्षण है ।” प्रेमचन्द जी ने 
अपने कथन का अक्षरशः पालन किया । उन्हीं से श्नुप्रारणित होकर प्रसाद जी ने 
'कट्डाल' उपन्यास की रचना की जिसमें ययार्थवाद तथा प्रगतिबाद कूट-कूट कर 
भरा है। 

प्रेमचन्द के पश्चात्‌ प्रगतिशील साहित्य को सबसे बड़ी देन कविवर सूर्यकांत 
त्रिपाठी निराला की है। उन्होंने गद्य और पद्म दोनों में प्रगतिशील साहित्य का 
सूजन किया । उनकी चत्री चमार' एवं पगली' कहानियाँ तथा चोटी की पकड़, 
“बिल्लेसुर बकरिहा' आदि उपन्यास प्रगतिशील साहित्य की सुन्दर रचनाएं हैं । 
पन्‍तजी की ग्राम्या और युगवाणी प्रगतिशील साहित्य की ही वृद्धि करने वाली 
रचनाएं हैं । अन्य कवियों में नरेन्द्र, शिवमंगल सिंह सुमन, अंचल, दिनकर श्रादि 
प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १९४१ ई० से प्रेमचन्द जी द्वारा प्रकाशित होने वाले पत्र हंस' 
ने भी प्रगतिशील साहित्य के सूजन में सराहनीय कार्य किया है । श्राज कहानी, 
उपन्यास, नाटक, निबन्ध, समालोचना तथा कविता आदि के सभी ख्ूपों में 
प्रगतिवादी साहित्य का निर्माण हो रहा है। रांगेयरावव, यशपाल, अमृत लाल 
नागर प्रगतिवादी कहानीकार हैं । राहुल, निराला, आदि के उपन्यास भी प्रगति- 
वादी सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते है। डाक्टर रामव्रिलास शर्मा, शिवदान सिंह 
चौहान, प्रकाशचन्द गुप्त, अमुतराय आदि की आलोचनाएँ प्रगतिवादी दृष्टिकोण 
को लेकर ही लिखी गयी है । शंकर शैलेन्द्र, केदारताथ, नागाजु न, अली सरदार 
जाफरी आदि प्रगतिवादी कवि हैं। इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्य का इतिहास 
प्रगति-पथ पर है। 

प्रगतिवादी साहित्य के इतिहास का अवलोकन करने के पश्चात्‌ प्रगतिवादी 
साहित्य की विशेषताओं का वि-लेपण करना है। राजर्न,तिक क्षेत्र में जो माकसे- 
वाद है वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अतः प्रगतित्रादी साहित्य की विशेष- 
ताएँ माक्संवाद के सिद्धान्तों पर ही आधारित है। प्र*तिवादी साहित्यिक विशेष- 


( ३२६ ) 


ताझ्रों का अधस्तन रूप से वर्गीकरण किया जा सकता है :--- 

(क) वर्गहीन समाज की स्थापना--इस उद्ंब्य से लिखे गये साहित्य 
के अन्तर्गत वे कविताएं आती है जो शोषित वर्ग की विपन्नावस्था, दीन 
वर्ग के जागरण तथा नारी की सुक्ति आदि का चित्रण करती है । 

(ख ) पूंजीवाद का विनाश--इस उद्देश्य से लिखे गये साहित्य में शोपक 
वर्ग की क्ररता, विलासिता तथा लालसेना की विजय झादि का चित्रण करने 
वाली कविताएँ आ्राती है | गांधीवाद के प्रति विद्रोह की भावना से पूर्ण कविताएँ 
भी इसी वर्ग के अन्तगंत है । 

( ग ) सामाजिक क्रान्ति द्वारा जन संस्कृति का निर्माण- भाग्यवाद 
का तिरस्कार, यथार्थंवाद का चित्रण तथा सामयिक समस्याओं का अंकन करने 
बाली कविताएँ इसी वर्ग के अन्तर्गत झ्ाती है । 

(ख ) साम्यवाद की स्थापना। 

( & ) शैलीगत विशेषताएं । 

उपयु क्त वर्गीकरण को दृष्टि में रखते हुए प्रगतिवादी साहित्य का क्रमशः 
पर्यवेक्षण सुलभ होगा । प्रगतिवाद की प्रथम विशेषता, वर्ग हीन समाज की स्था- 
पना है। शोषित वर्ग समाज के लिए एक अभिशाप है। इस वर्ग का जीवन 
दुःखों की एक लम्बी कहानी है। इसी प्रकार नारी सृधष्टि के आदि से नर के 
अत्याचारों का शिकार रही है। उसकी दयनीय दशा एवं करुण जीवन सहानु- 
भृति चाहते है । प्रगतिवादी कवि इसीलिए शोपितों एवं नारी के जागरण का 
सन्देश देता है। दलित और पीड़ित मानव की दयनीय दशा पर अश्रु प्रवाहित 
करते हुए श्रंचल' के विचार देखिए ;--- 

“वह नरल जिसे कहते मानव, कीड़ों से आज गई बीती । 
बुभ जाती तो आदइचये न था, हैरत है पर कैसे जीती ।' 


श्रकाल-ग्रस्त प्रदेशों में भूख से विवश होकर माता-पिता सनन्‍्तति को पशुवत 
बेचने लगते हैं । इससे कारुशिक स्थिति और क्या हो सकती है ? 
बाप बेटा बेचता है, 
भूख से बेहाल होकर, 


( ३७ ) 


धर्म धीरज प्राण खोकर 
हो रही अ्रनरीति बब॑र। 
राष्ट्र सारा देखता है। 
बाप बेटा बेचता है । 
प्रगतिवादी कविश्वों ने शोषित, पीड़ित मानव को अपने काव्य का अ्वल- 
म्बन बनाया है। श्रत: कृषक और श्रमिक के प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति है। 
उदयशंकर भट्ट ने एक श्रमिक का बड़ा मर्मभेदी चित्र उपस्थित किया है। भ्रीष्म, 
बसनन्‍्त तथा वर्षा के सभी दृश्य उसके शरीर में मिल जाते हैं :--- 
भेरी बरसातें आँसू रे, मेरा बसन्‍त पीला शरीर, 
गरमी भरनों सा स्वेद, मेरे साथी दुख दर्द पीर । 
दिन' उनको मुभको रात मिली, श्रम मुभे उन्हे आराम मिला। 
बलि दे देने को प्राण मिले, हण्टर को सूखा चाम मिला । 
श्री भगवती चरणरा वर्मा ने भेंसा गाड़ी! नामक कविता में भूखे नग्न कृषकों 
का कसा हृदय द्वावक एवं यथार्थ चित्र अ्छित किया है :--- 
वे भूखे अधखाए किसान, 
भर रहें जहाँ सूनी श्राहें, 
नंगे बच्चे चिथड़े पहने, 
माताएँ जजर डोल रही, 
है जहाँ विवशता नृत्य कर रही 
धुल उड़ाती है राहें 
श्रमिक के जीवन का सहानुभूमि पूर्ण चित्रण 'हितैषी! जी की रचना में 
देखिए $--- ४ 
भ्रो मजदूर ! ओ मजदूर !! 
तूही सब चीज़ों का कर्त्ता, तूही सब चीज़ों से दूर, 
थ्रो मज़दूर ! झ मजदूर !! 
गर्मी तुके तपाती आती, वर्षा देह धुलाती ग्राती, 
सर्दी खून सुखाती आती, तेरे उद्यम तेरे साधन, 
तो भी तू इतना मजबुर, ओ मजदूर, श्रो मजदूर !! 


( रेप ) 


मूल जगत का मालिक तू है, मालिक का भी मालिक तू है । 
इस खिलकत का खालिक त्‌ है, तू चाहे तो पलमें करदे, 
इस दूनिया को चदानाचूर, झ्रो मजदूर ! श्रो मजदूर !! 
निराला जी द्वारा चित्रित भिक्षुक का चित्र भी इसी भावना से पूर्ण है :-- 


वह आता । 

दो हक कलेजे के करता, पछताता पथ पर झ्राता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक 

चल रहा लकुटिया टेक 

मुद्दी भर दाने को भूख मिटाने को 

मुंह फटी पुरानी भोली का फैलाता 

वह ग्राता ।' 


“वह तोड़ती पत्थर” शीषंक कविता में भी निराला जी ने एक शोषित प्राणी 
का सजीव चित्रण किया है। केदारनाथ श्रग्रवाल जी ने “चन्दू” फोकट के जीवन 
का भी ऐसा ही हृदय द्रावक चित्र उपस्थित किया है । 


चंद चना चबना खाता। 
मुफ्त मिले अपने जीवन के 
घण्टों मिनट सकण्डों को गिन-- 
कभी नहीं वह दाम लगाता । 
भीख माँगते पैसा पाता। 
7५ ट्रर् 2५ 
कहीं एक कोने में बँठा 
हाथ चरस की चिलम दबाये 
देष आयु का घुओआँ उड़ाता 
चनदू चना चबता खाता। 
नारी की परवशता तथा दुदंशा की ओर भी प्रगतिवादी कवियों की दृष्टि 
गयी है। नारी युगों-से पुरुष की काम वासना की तृप्ति का साधन मात्र समझी 
गयी है। युग-युगान्तरों से पुरुष उसे क्रीत दादी: समभता रहा है :--- 
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क्षपा काम वश गत युग ने, 
पशुबल से कर जन शासित | 
जीवन के उपकरण सह, 
नारी भी करली अ्रधिकृत। 
उसी नारी को मुक्त करने के लिए प्रगतिवादी कवि ने पुरुष को फटकारना 
प्रारम्भ किया है :--- 
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित । 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहें न नर पर अवसित । 
2 ८ 4 
मुक्त करो जीवन संगिन को जननि देवि को आहत 
जग-जीवन में मानव के सक्न, हो मानवी प्रतिष्ठित । 
2५ ५ ५ 
मुक्त करो नारी को मानव, चिर वन्दिनि नारी को, 
युग-युग की बन्दी कारा से, जननि, सखी, प्यारी को । 
2५ दर रे 
उसे मानवी का गौरव दे पूर्ण स्वत्व दो नूतन, 
उस का मुख जग का प्रकाश हो उठे अन्ध अवग्ुन्ठन । 
खोलो हे मेखला युगों की, कटि प्रदेश से तन से, 
अमर प्रेम ही बन्धन उसका, हो पविन्न वह मन से ॥। 
ग्रतः स्पष्ट है कि कृषक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग की भाँति नारी वर्ग को सुखी 
बनाने का भी प्रगतिवादी कवियों ने ग्रण सा कर लिया है। प्रगतिवादी केवल 
नारी स्वातन्त््य से ही सन्तृष्ट नहीं है। वह तो रूंढ़ि विरोधी है। अतः वह तो 
नारी के स्वच्छुन्द-प्रम की परिपाटी को भी प्रश्नय देता है किन्तु वह नारी के 
उस अधःपतन का पोषक नही जिसमें उसे पुरुष की कृपा पर अवलम्वित रहना 
पड़े । वह तो उन्पुक्त प्रेम का पक्षपाती है । 
प्रगतिवादी साहित्य की द्वितीय विशेषता है--धव॑जीवाद का नाश । प्रगति- 
वादी कवि की जीवन की विषमता पर पूर्ण दृष्टि पड़ी है। उसने अपने नेत्रों से 
देखा है कि एक ओर पूजीपतियों के कुत्तों को भर पेट दूध मिलता है और 
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दूसरी ओर श्रमिकों और कृषकों के दुधमुहे बच्चे दूध के लिए तरसते हैं। 
इसीलिए इस भेद को मिटाने के लिए प्रगतिशील साहित्य की एक विशेषता 
पं जीपतियों एवं द्योपकों के भअत्याचारों आदि का चित्रण करना है । सामाजिक 
असमानता को देखकर उसका आक्रोश उमड़ पड़ता है। देखिए ;--- 

“इवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं । 

माँ की हड्डी से चिपक ठिठ्गुर, जाड़ों की रात बिताते है । 

युवती की लजा वसन बेच, जब ब्याज चुकाये जाते है । 

मालिक जब तेल-फुलेलों पर, पानी सा द्रव्य बहाते हैं । 

““+दिनकर 


कवि को केवल पूजीपति से ही नहीं अपितु श्रमिक एवं कृषक का शोषण 
करने वाले व्यापारी, उद्योगपति, सूदखोर ग्रादि सभी से पूर्ण हैं ष है । कवि इनके 
प्रति घृणात्मक भावों का प्रचार करना चाहता है--- 
बहु राजकाज जो सधा हुआ है इन भूखे कड्भालों पर, 
इन साम्राज्यों की नीव पड़ी है तिल-तिल मिटने वालों पर, 
वे व्यापारी वे ज्ञमींदार, जो हैं लक््मी के परम भक्त । 
वे निपट निरामिष सूदखोर पीते मनुष्य का उष्ण रक्त । 
“--भंगवतीच रर! वर्मा 


वस्तुतः पृ जीपति, सूदखो र, जमींदार, राजा, आदि सभी दीन वर्ग के लिए 
घातक हैं| सामाजिक विश्वुद्धलता का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है । इस विश्व ख- 
लता का अन्त होने पर ही श्रमिक और कृषक सुखी रह सकते हैं। अतः प्रगति 
वादी कवि का अ्रमर विश्वास है कि एक न एक दिन इस विषमता का श्रन्त 
अवश्य होगा--- 
“वे नृशंस है, वे जन के श्रमबल से पोषित, 
दुृहरे धनी जोंक जग के, भू जिनसे शोषित । 
नही जिन्हें करनी श्रम से जीविका उपाजित । 
नंतिकता से भी रहते जी अतः अपरिचित। 
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दर्पी-हठी, निरंकुश, निर्भव, कलुपित, कुत्सित, 
गत संस्क्रति के गरल, लोक जीवन जिनसे मृत । 
जग-जीवन का दुरूपयोग है उनका जीवन, 
अब' न प्रयोजन उनका , अंतिम है उनके क्षरा ॥॥ 
“पन्‍्त 
पूं जीपतियों के विलास-वैभव को देखकर प्रगति प्रिय कवि अति पीड़ित हो 
जाता है। 
“जिनके प्रपुष्ठ कन्धों पर है साम्राज्य तुम्हारे श्राज टिके । 
उनके यश मान लाज सब कुछ है आज तुम्हारे हाथ बिके-। 
तुम चूस प्रजा का रक्त-मॉस शोषण कर हृष्ठ-पुष्ट बने । 
उनके लोहू से रगते हो, तृम अपने वैभव के सपने । 
--सुधवीनद्र 
इन शोषकों का अन्त करने के लिए प्रगतिवादी कवि पूजीपतियों आदि के 
अ्त्याचारों का चित्रण करता है। वह पूजीपतियों को चेतावनी देता है कि यदि 
उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला तो लालसेना उनको समूल नष्ट कर देगी। 
उसकी धमकी देखिए $--- 
चली जा रही है, बढी लाल सेना । 
युगों की सड़ी रुढ़ियों को कुचलती, 
जहर की लहर सी मचलती, 
अंधेरी निशा में मशालों सी जलती । 
चली जा रहती है, बढ़ी लाल सेना । 
समाजी विषमता की नीवें मिठाती, 
गरीबों की दुनियाँ में जीवन जगाती। 
अ्मीरों की सोने की लंका जलाती, 
चली जा रही है, बढ़ी लाल सेना । 
“सुमन । 
यह स्पष्ट है कि प्रगतिवादी कवि पर रूसी साम्यवादी विचार-धारा का 
पूर्णा प्रभाव पड़ा है। भ्रतः माक्संवाद की सभी मान्यताओ्रों को भारतीय प्रगति- 


( ४२ ) 


प्रिय कवि ने भी आ्राप्तवाक्य की भाँति मान लिया है। यही कारण है कि 
लाल सेना तथा लाल निश्ञान' के स्तृति-परक गीत प्रगतिशील हिन्दी काव्य 
में पूर्ण रूप से मिलते है ;--- 
“लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की, 
वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी । 
लाल रूस का दुश्मन साथी, दृश्मन सब इन्सानों का, 
दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का। 
“नरेन्द्र 
प्रततिवादी कवि की आन्तरिक कामना यह है कि सारे विश्व में लाल- 
पताका लहराती हुई दिखाई दे । 
खोलो लाल निश्ञान । 
हो सब लाल जहान ! खोलो लाल निशान !' 
प्रगतिवादी कवि गांधीवाद का पूर्ण विरोधी है । वह तो ध्वंस द्वारा निर्माण 
के प्रश्न को सुलभझाता चाहता है। पृ'जीवाद को समूल वष्ट करने के लिए 
उसकी हिसा की प्रवृत्ति देखिए :--- 
नष्ट कर दो, 
आ्राज धरती पर खड़े--- 
अभिशाप से- 
इन राजमहलों को जलाकर 
न-ट कर दो, 
लक्ष्मी के लाइलों के, 
ये विशाल भवन ! 
“--विश्वनाथ मिश्र, 
यही नहीं कविवर पंत कोकिल से पावक-कशा बरसाने की याचना 
करते हैं 
गा कोकिल बरसा पावक कण, 
नष्ट भ्रष्ट हो जीण पुरातन, 
पावक पग धर आवे नूतन । 


(के 


प्रगतिवादी साहित्य की तृतीय विशेषता सामाजिक क्रान्ति द्वारा जन-संरक्ृति 
के निर्माण की भावना है । प्रगतिवादी कवि भाग्यवाद के तिरस्कार, यथाथंवाद 
के चित्रण, तथा सामाजिक समस्याओ्रो के अंकन करने के पक्ष में है । प्रगतिवाद 
का निर्माण द्न्द्वात्मक भौतिकवाद' का आधार लेकर हुआ है। अतः उसे 
“ईश्वर' जँसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। 'मोक्ष', 'परलोक” आदि की 
कल्पना भी उसकी दृष्टि में निराधार एवं असत्य है। वह यह स्वीकार करने को 
भी तैयार नहीं है कि धन एवं सुख विधाता का वरदान तथा निर्धनता एवं 
दुख प्रारूघ की देन है। ईइवर के विपय में प्रगतिवादी कवि के विचार देखिए:--- 
आज भी जन-जन जिसे करबद्ध होकर याद करते । 
नाम ले जिसका ग्रुनाहों के लिए फरियाद करते। 
किन्तु मैं उसका घुणा की घृल से सत्कार करता।' 
“अंचल । 
मंदिर-मस्जिद, कुरान-गीता भ्रादि की ओर भी प्रगतिवादी कवि का ध्याने 
नहीं है । इस लौह-युग में ईइबर तथा धर्म में उसका अविश्वास है। धार्मिक 
ग्रन्थों का अर्थ भी प्रगति-प्रिय कवि के लिए बदलता हुआ्ना दिखाई देता है । 
हैं काँप रही मन्दिर, मस्जिद की मीनारें, 
गीता, कुरान के शब्द बदलते जाते हैं ।॥ 
ढहते जाते है दुग॑ द्वार मकबरे महल, 
तख्ता पर स्पाती बादल मेंडराते है। 
ग्रंगड़ाीई लेकर जाग रहा इन्सान नया, 
जिन्दगी कब्र पर बंठी बीन बजाती है । 
भूखी घरती अरब भूख मिटाने ब्लाती है ॥!. ल्‍ल्‍तीरज 
इस प्रकार प्रगतिवादी कलाकार अपने बाहुबल द्वारा सुख अ्रजित करने के 
थक्ष में है । ब्रह्म तो उसकी दृष्टि में कोरा ढकोसला है । 
'मिल जाता है जब कभी लगा सम्मुख पथ पर, 
भूखे भिखमँगों नंगों का सूना बजार । 
तब मुझको लगता है कि तुम्हारा ब्रह्म स्वयं, 
है खोज रहा. धरती पर मिट्टी का मजार ॥ “नीरज 
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भूखे, नंगे, भिखमंगे, दीन, हीन, पराधीन मानत्र को सुख एवं शान्ति प्रदान 
करने के लिए प्रगतिवादी कवि क्रान्ति के पक्ष में है । उसका अमर विश्वास है 
कि क्रान्ति द्वारा ही ज्ञोपकों और शोपषितों के मध्य में उत्पन्न हुई विषमता का 
अन्त हो सकता है । इसीलिए वह क्रान्ति की चिनगारी द्वारा महानाश का 
भरव गान सुनता चाहता है :--- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाश्रो, 
जिससे उथल पुथल मच जाए। 
एक हिलोर इधर से आए, 
एक हिलोर उधर से आए । 
प्राणों के लाले पड़ जाएँ, 
त्राहि त्राहि रव नभ में छाए । 
बरसे आग जलद जल जाएँ, 
भस्मसात भ्रूधर हों जाए । 
पाप पृण्य सदसद भावों की, 
घुल उठे दाएँ बाएँ ।' 
--बालक्ृष्ण शर्मा नवीन 


प्रगतिवाद धामिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति सभी को लेकर आगे बढ़ना 
चाहता है । इसीलिए वह रूढ़िवाद का पूरा विरोधी है । निम्नलिखित कविता में 
नरेन्द्र ने मानवतावाद की कैसी आदर्श माँकी कराई है :--- 
में हिन्दू हूँ तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं । 
में तुम्हें समझता रहा म्लेच्छ 
तुम मुझे बशिक औओ दहकानी । 
सदियों हम दोनों साथ रहे, 
यह बात न भ्रव तक पहिचानी । 
दोनों ही ' घरती के जाये, 
हम अन चाहे मेहमान नहीं ॥, 
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में हिन्दू हूँ तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं । 
धार्मिक एवं सामाजिक क्रान्ति के उपासक प्रगतिवादी कलाकार को समाज 
का यथार्थ चित्रण करने में पूर्ण सफलता मिली है। आज का समाज अति दुखी 
है । यत्र तत्र सत्र कष्ट, दुःख, पीड़ा, निर्धधता, अत्याचार, अन्याय आदि का 
साम्राज्य है | श्रतः ऐसे युग में समाज का यथार्थ चित्रण कर प्रगतिवादी कवियों 
की भावनाएँ अत्यन्त हृदय स्पर्शी सिद्ध हुई है | कही-कही प्रकृति चित्रण में तो 
प्रगतिवादी भावनाएँ अत्यन्त ही सरसता एवं संवेदनशीलता के साथ सुखरित 
हुई है । उनमें निर्मल एवं उच्चकोटि की कला की अभिव्यज्ञना है। प्रकृति के 
'स्वयंवर' की पावन रॉकी कीजिए : 
एक बीते के बराबर 
यह हरा ठिगता चना 
बांधे मुरैण शीश पर--- 
छोटे ग्रुलाबी फूल का, 
सज कर खड़ा हैं 
पास ही मिलकर उगी है 
बीच में अलसी हठीली 
देह की पतली, कमर की है लचीली; 
नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर 
कह रही है, 
जो छुपे यह 
हू” हृदय का दान उसको 
ओर, 
सरसों की न पूछो, 
होगई सबसे सयानी, 
हाथ पीले कर लिये हैं, 
ब्याह मंडप में पधारी । 
फाग गाता मास फागुन 
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था गया हो पास जं॑ंसे। 
देखता हूँ में, स्वयंवर हो रहा है । 
“-केदारनाथ अग्रवाल 
सामयिक समस्याओं का अंकन करने में प्रगतिवाद पीछे नहीं रहा है । 
उसका सिद्धान्त है कि युग बदलता नही है, बदला जाता है। इसीलिए प्रगतिवादी 
कवि जब विषमता का ताप्डव दृत्य देखता है तो उस सामयिक समस्या को 
सुलभाने के लिए क्रान्ति का सन्देश देता है । 
उठ समय से मोरचा ले, 
धुल धृसर वलच्य मानव, 
देह पर फबते नहीं है, 
देह के ही रक्त से तू देह के कपडे रंगाले। --बच्चन 
प्रगतिवादी साहित्य की चतुर्थ विशेषता साम्यवाद की स्थापना है। यह 
प्रमाणित सत्य है कि प्रगतिवाद का निर्माण साम्यवाद के मुल सिद्धान्तों को 
लेकर ही हुआ है । अतः प्रगतिवादी साहित्य की विशेषता साम्यवादी सिद्धान्तों के 
प्रसार एवं प्रचार तथा साम्यवाद की स्थापना की ओर भी रही है | साम्यवाद 
का नारा समानता का नारा है। अ्रतः इसे विश्व का बहुमत प्राप्त हे । साम्यवाद 
ग्रथवा माक्संवाद के विधाता, निर्माता एवं जन्मदाता माक्सं थे । प्रगतिवादी 
माक्स को जनता के त्राता के रूप में देखते हूँ | वस्तुतः माक्स का जीवन दर्शन 
शोषित, पीड़ित एवं दलित जनता के उत्थान के लिए था । अ्रतः उनकी 
वन्दनीयता मानवता का परिचय देती है ;--- 
धन्य माक्स चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर 
तुम तिनेत्र के ज्ञान चक्ष से प्रकट हुए प्रलयंकर । 
इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्य की विशेषता महा मालव माक्स का शुणगान 
तथा उसके सिद्धान्तों का प्रचार करना भी है। 
प्रगतिवादी साहित्य की अ्रन्य विशेषता शैलीगत विशेषता है। इसे दूसरे 
दब्दों में सद्धान्तिक विशेषता भी कह सकते हैं। कविवर पंत तथा झालोचक 
दान्तिप्रिय द्वविदी के कथनानुसार प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। 
कला के क्षेत्र में प्रणतिवाद उपयोगितावाद को लेकर चला है। प्रगतिवाद का 
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दृष्टिकोण भावगत न होकर वस्तुगत होता है । प्रगतिवादी सिद्धान्तों के अनुसार 
काव्य की सार्थंकता भावों और विचारों का यथार्थ एवं वास्तविक 'चित्रण करने 
में है। अतः प्रगतिवादी कलाकार को भाषा विभूषित करने के लिए अलंकारों 
की भी आवश्यकता नहीं है । उसकी दृष्टि में सुन्दरता का जितना स्थान है; 
उतना ही कुरूपता का । उसका मत है कि आज के श्रस्थिर एवं अनेक रूप 
जीवन में अनगढ़ और भदेस हमारे अधिक समीप हैं । इसलिए काव्य में जो कि 
जीवन की वास्तविक एवं स्वाभाविक शअ्रभिव्यक्ति है, कुरपता का भी वही स्थान 
है जो सुन्दरता का। काव्य की इसी विचारधारा को लेकर प्रगतिवादी कलाकार 
काव्य क्षेत्र में अवतरित हुआ है। निम्नलिखित कविता इसी दृष्टिकोण की 
परिचायक है-- 
तुम वहन कर सको जन सन में मेरे विचार, 
वाणी मेरी, चाहिए, तुम्हें क्या अ्रलंकार ! 
भवकर्म आज की स्थितियों से है पीड़ित, 
जन का रुपान्तर भी जनेक्य पर अवलम्बित, 
तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मार, 
कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ! 
प्रगतिवाद ने निराली भावधारा के साथ-साथ अभिव्यजञ्ञना के लिए नये-नये' 
आलम्बन और उपादानों की अवतारणा की है। इसने विशेष को छोड़कर 
सामान्य को अपनाया है। भाषा में गद्यात्मकता की छटा अवलोकनीय होती है। 
चमत्कारपूर्ण अ्रभिव्यञ्ञना तथा प्रभावोत्पादन के लिए प्रगतिवादी काव्य में 
श्रग्योक्तियों तथा व्यंग्योक्तियों को भी स्थान दिया जाता है। भाषा सरल, 
सुबोध तथा व्यावक्लरिक होतो है। छनन्‍्दों के बन्धन का विचार नहीं किया 
जाता है। मुक्त -छन्दों की प्रवृत्ति को प्रसुखता दी जाती है। उदाहरण के लिए 
निराला जी की कुकुरमुत्ता' शीर्षक कविता देखिए। कुकुरमुत्ता ग्रुलाब से 
कहता है--- 
अबे, युन वे गुलाब, 
भूल मत गर पाई खुशबु, रंगोग्राब, 
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खून चूसा खाद का तुते अ्रशिष्ट, 
डाल पर इतरा रहा कैपीटलिस्ट, 
कितनों को तूने बनाया है ग्रुलाम, 
माली कर रखा, खिलाया जाड़ा घाम' 
संक्षेप में प्रगतिवादी साहित्य नुतन विशेषताओं को लेकर चला है। एक 
ओर उसने रूढ़िवाद, सामन्तवाद, गांधीवाद, पूंजीवाद श्रादि का विरोध किया हैं, 
तो दूसरी श्लोर भारतीय काव्य की प्राचीन परम्परा कलावाद का पूर्ण परित्याग 
कर दिया है। कविवर पन्‍्त ने अ्रपनी युगवाणी' में 'नवहृष्टि' शीपेंक कविता में 
प्रगतिशील काव्य के लक्षणों का संक्षेप में परिचय दिया है--- 
खुल गये छुन्द के बन्ध, प्रास के रजत पाश, 
ग्रब॒ गीत मुक्त औ युगवाणी बहुती अयास 
बन गये कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, 
जीवन संघर्षण देता सुख लगता ललाम । 
सुन्दर, शिव सत्य कला से कल्पित माप मान, 
बन गये स्थूल जग जीवन से हो एक प्राण । 
मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर, 
करता श्रपूर्ण को पूर्ण, असुन्दर को सुन्दर ॥॥ 
प्रगतिवाद की कतिपय विशेषताओं का विवेचन करने के पदरचात्‌ हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह काव्यधारा जनहित का दृष्टिकोण लेकर, प्राचीन 
काव्य-परम्परा के प्रति विद्रोह की भावना लेकर पल्लवित हुई है । यथार्थ जीवन 
का चित्रण तथा स्थूल समस्याओ्रों का विवेचन ही प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य होने 
के कारण प्रगतिवादी रचनाएं केवल विवरण मात्र रह गई हैं । उनमें रसात्मकता 
तथा संवेदनशीलता का अभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है । श्रतः प्रगतिवाद के 
गैशवकाल में ही अनेक विरोधी आलोचक जन जागरण के इस हितकारी काव्य 
पर अनेक प्रकार के आक्षेप करने लगे हैं । 
प्रथम आ्राक्षेप यह है कि प्रगतिवाद यथार्थवाद को प्रमुखता देता है। फलतः 
उसमें एक ओर नंगे-भूखे, श्रालसी-कायर, भिखारियों, पागलों, श्रमिकों एवं 
कृषकों का घृणास्पद चित्रण है तो दूसरी ओर प्रेम का श्रत्यन्त स्वच्छुन्द, नग्न 
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एवं कुष्ठित रूप चित्रित किया गया है। प्रगतिवाद ने रीतिकाल के अवास्तविक 
एवं अनुपयोगी साहित्य के विरुद्ध नारा लगाकर णुद्ध और स्वस्थ साहित्य-सूजन 
का बीड़ा उठाया था। किन्तु आज प्रमतिवाद अपने इस उद्देश्य की पूति में असफल 
दिखाई देता है। झाज प्रगति के नाम पर, कला की श्वाड़ मे अनेक वासनापूर्ण, 
मर्यादाहीन चित्र चित्रित किये जा रहे हैं । वे साहित्यिक प्रगति के लिए ही 
अवरोध नहीं अपितु समाज के सदाचारपूर्ण वातावरण के लिए भी घातक है। 
प्रगतिवाद की प्र॑म की अभिव्यक्ति अत्यन्त स्थूल और माँसल है । उसमें श्वृज्ञारिक 
नग्नता पर किसी प्रकार के आवरण डालने का प्रयत्न नहीं किया गया है। 
फ्राइड के सेक्सवाद से प्रगतिवाद की और दुर्गति हो गयी है । “'मंगलामोहन' की 
निम्न कविता में सैक्स चेतना देखिए... 

“उन धान के कटे हुए खेतों के उस पार, 

भेंस के पीछे एक काली-सी किसान कन्या । 

नाटे से बरगद की घनी उस छाँह में 

पास में मोटा सा लद्द लिये एक युवक 

भेंस की पीठ पर कुहनी टिकाए हुए 

देखते-ही देखते चिकोटी काटी उससे 
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यही नहीं छायावाद में तो प्रम की अभिव्यक्ति सांकेतिक तथा सृक्ष्म थी 
किन्तु प्रगतिवाद में तो छज्ञार का नग्न रूप दिखाई देता है। नरेन्द्र शर्मा 
की एक कविता देखिए-..- 


प्रिय भ्रमी मधुराधर चुम्बन, गात-गात गृथे आलिगन । 
सूने अभी अभिलाषी अन्तर, मृदुल' उरोजों का मृदु कम्पन ।' 
इस प्रकार ही प्रगतिवाद के विषय में पन्‍त जी के विचार भी इस साहित्य 
की अश्लीलता एवं वीभत्सता की ओर संकेत करते हैं-- नवीन लोक-मानवता 
की गम्भीर सशक्त चेतना के जागरण-गान के स्थान पर उससें नंगे भूखे श्रमिक 
कृषकों के अस्थि पंजरों के प्रति मध्यवर्गीय आत्मकुठित बुद्धि वादियों की 
मानसिक प्रतिक्रियाओं का हुंकार भरा क्रन्दन सुनाई पड़ने लगा ।***** अपने 
है 
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निम्न-स्तर पर प्रगतिवाद में सुरुचि-संस्कारिता का स्थान विक्ृत कुत्सित भदेस 
ने ले लिया । 

आ्रालोचकों का द्वितीय आक्षेप यह है कि प्रगतिवाद प्रत्येक बात में रूस का 
अनुकरण करता है। इसीलिए ऐसे साहित्य में मोलिकता का नितान्‍्त अ्रभाव 
है। वस्तृुत: किसी भी विदेशी विचार-धारा का इतना स्वागत अन्धानुकरण ही 
कहा जायगा । इसके श्रतिरिक्त अपने देश की प्रत्येक बात में रूस की साम्यवादी 
भावना की छाया देखना स्वदेशी भावना के प्रतिकूल है। प्रगतिवादी आलोचक 
अमृतराय द्वारा अपने सुपिता, सरस्वती के वरद पुत्र, प्रंमचन्द पर लिखित 
आलोचना देखिए :--- 

प्रंमचन्द की प्रगतिशीलता ही उनकी अ्रजरता-अ्रमरता का रहस्य है । 
उनकी पंक्ति-पंक्ति में पराधीन दुखी, शोषित भारत के प्राण बोलते है । आ्राज 
हमें फिर एक प्रमचन्द की आवश्यकता है।झ्रााज जब कि कुछ न्यस्त स्वार्थ 
वाले लोग सोवियत रूस के विरोध में भाँति-भाँति की #ूठी बातों का प्रचार 
कर रहे है, हमें प्रमचन्द की स्वस्थ्य सोवियत भक्ति के श्रचल श्र्‌ वतारे की 
ग्रावश्यकता थी । 

तृतीय आक्षेप यह है कि प्रगतिवादी साहित्य मुख्यतः प्रचारवादी है । इसलिए 
उसमें कला के निर्मल रूप का अ्रभाव हैं। कारण स्पष्ट हे। मुक्त छन्दों के 
प्रयोग से कविता में प्रवाह नहीं आ सकता है। प्रचारवादी साहित्य में व्याव- 
हारिक शब्दों को महत्व दिया जाता हूँ। श्रतः ऐसे साहित्य में उस कोमल, 
व्यज्ञनात्मक शब्दावली के दर्शन नहीं हो पाते जो हृदय को अनियन्त्रित भाव 
से मुग्ध कर अलौकिक आनन्द की प्राप्ति करा सके | यह सत्य है कि प्रचार 
के दृष्टिकोण से लिखे गये साहित्य में प्रभावोत्पादक शैली के दर्शन होते हैं किन्त्‌ 
यह शुण॒ गद्य का है पद्य का नहों। पद्म के लिए कोमल कान्‍्त पदावली की 
आवश्यकता है जिसका प्रगतिवादी साहित्य में पूर्णा झ्रभाव है। कवि का कम, 
एक राजनीतिज्ञ के कर्म से भिन्न होता है। कवि, हृदय से भावुक एवं भोला 
होता है। वह समाज के केवल सुन्दर और आ्राकर्षक रूप को ग्रहण करता है । 
इसके विपरीत राजनीतिज्ञ का हृदय छल, कपट आदि से पूर्ण होता है। उसकी 
दृष्टि में अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए अ्रनुचित कूर्ये भी उचित है । इस प्रकार कवि 
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ओर राजनीतिज्ञ दोनों के कार्य भिन्न है। राजनीति एक विशेष य्रुग की विशेष 
विचार-बारा है । कविता युग की सीमाओ्रों का अतिक्ररश कर आगे चलती है। 
उसका सत्य शाश्वत सत्य होता है। काव्य में जो आज सत्य है, वह कल भी 
सत्य के रूप में दिखाई देगा। राजनीति का सत्य गिरगिट की भाँति अपने रंग 
को बदलता रहता है। ऐसी अवस्था में काव्य श्रोर राजनीति का समन्वय 
नितान्त असम्भव है। इसके विपरीत प्रगतिवादी कवि राजनीति का आधार 
लेकर अ्रागे बढ़ता है । वह राजनीतिज्ञ पहले है और कवि पीछे । इसीलिए प्रगति- 
वादी साहित्य में काव्य की आत्मा, साधारणीकरण का, पूर्ण भ्रभाव रहता है । 

प्रगतिवादियों के विरुद्ध चतुर्थ आ्क्षेप यह है कि उनके सूल्यांकन की दृष्टि 
संकुचित, भ्रामक तथा एकांगी है। वह केवल भौतिक जीवन को सर्वस्व समझ 
कर अर्थ को प्रग्मुखता देते हैं। यही नहीं, आगे चलकर वह ॒परोक्ष सत्ता में भी 
'अविश्वास करने लगते हैं। फलतः मानव की सासारिक क्षुत्रा शान्त नहीं होती 
है। वास्तविकता बढ़ती जाती है। मानव-हृदय से सात्विक भावों का विनाज्ञ होता 
जाता है। प्रगतिवादी कवि मानव-जीवन को पदार्थ द्वारा निर्मित समझकर 
केवल रोटी का राग अधिक अलापता है। उसका दृष्टतिकोश केवल आवश्यकता 
की पूर्ति रहता है, श्रानन्द की प्राप्ति नही । साहित्य का उद्देश्य भी श्रलौकिक 
आनन्द की प्राप्ति है। प्रगतिवादी कवि साहित्य के इस चिरन्तन उद्देश्य का पालन 
नहीं करता है। वह यह स्वीकार नहीं करता है कि आनन्द प्राप्ति के अतिरिक्त 
साहित्य का और कोई माप-दण्ड नही है। इस प्रगतिवादी दृष्टिकोण का प्रभाव 
उसकी आलोचना शैली पर भी पड़ता है। यही कारण है कि प्रगतिवादी 
आलोचना भी अ्रति संकुचित एवं साम्प्रदायिक होती है । प्रगतिवादी आ्रालोचक 
केवल अपने सम्प्रदाय के कवियों की प्रशंसा करना जानते है । शेष समस्त कवि 
एवं साहित्यकार उनकी दृष्टि में पूजीवाद एवं सामन्तवाद के पोषक दिखाई देते 
हैं । उनकी साम्प्रदायिक भावना इतना उग्ररूप धारण कर लेती है कि वह सूर, 
तुलसी जसे महान कलाकारों को भी रूसी दृष्टिकोण से परखने लगते है | प्रगति- 
वादियों का यह दृष्टिकोण उनको साहित्य-साधना से गिरा देता है । 

उपयुक्त भ्राक्षेपों के अतिरिक्त भी प्रगतिवादियों पर अनेक आक्षेप लगाये 
जाते है । कतिपय आ्रालोचकों का कथन है कि प्रगतिवादी कवियों में शोषित वर्ग 
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के लिए केवल मौखिक सहानुभूति है। इसलिए उनकी रचनाओ्रों में कृत्रिमता एवं 
आडम्बर अ्रधिक है । अन्य का मत है कि प्रगतिवादी साहित्य केवल असत्‌ का 
चित्रण करता है, शान्ति की श्रपेक्षा संघर्ष में उसका अधिक विश्वास है। इसीलिए 
उसमें सूजन की साधना का अ्रभाव है। वह सामाजिक उत्थान के लिए किसी 
आदश को भी उपस्थित नही करता है । 

इन शआाक्षेपों में वस्तुतः कुछ ठीक भी है शौर अन्य द्वेष के कारण प्रगतिवाद 
पर लादे गये हैं। डावटर रामविलास शर्मा का कथन है कि 'माक्संवाद पर जो 
एकांगी होने का दोष लगाया गया है, वह वस्तुगत सत्य नहीं है। माक्संवाद हमें 
संसार की घटनाओं को उनकी परस्पर सम्बद्धता मे देखने के लिए कहता है। 
वह सामाजिक विकास के नियमों से हमें परिचित कराता है और उनके प्रकाश 
में हमारी गतिविधि को पहचानने में हमारी सहायता करता है । साहित्य को वह 
एक सामाजिक क्रिया के रूप में देखता है, उसे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की पूंजी 
नहीं मानता । वह यह नहीं कहुता कि साहित्य से आनन्द नहीं मिलता या छन्द, 
वर्ण, गति, लय का सौन्दर्य साहित्य के लिए कलंक है । लेकिन वह यह मानता है 
कि जो साहित्य युग की सजीव 'भनुभूति' और प्रगतिशील विचारों को व्यक्त 
नहीं करता, वह निर्जीव हो जाता है।” बाबु ग्रुलाबराय जी भी प्रगतिवाद की 
उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि---- प्रगतिवाद हमको स्वार्थ 
परायरा व्यक्तिवाद से हटाकर समष्टिवाद की ओर ले गया है। उसने लेखकों को 
दाया-सेवी अकमंण्य नहीं रवखा है ।” इलाचन्द्र जोशी जी का कथन है कि--- 
“छायावादी युग ने कवियों को अन्तर्लोक की गहनता में ड्ुबाकर एकान्‍्त श्रात्म- 
चिन्तन में मग्न कर दिया था और सामूहिक जीवन की विराट वास्तविकता से 
साहित्य संसार को विमुख कर दिया था। प्रगतिवाद ने वाह्मजगत के जीवन 
संघषं की ओर हमारी चेतना को उन्मुख कर साहित्य का बहुत बड़ा उपकार 
किया है। यह बात हमें किसी भी हालत में नहीं भ्ुुलानी होगी । पण्डित 
ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी जी अन्त में अपना यही निर्णय देते हैं कि-- साहित्य के 
सामाजिक दृश्यों और उद्देश्यों का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का 
बहुत कुछ उपकार भी कर सकी है। उसने हमारे युवकों को नई तेजस्विता भी 
प्रदान की है श्रोर एक नया आत्मवल भी मिला है ।***“*'उसने दो वस्तुएँ मुख्य 
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रूप से दी हैं। प्रथम यह कि काव्य साहित्य का सम्बन्ध सामाजिक वास्तविकता 
से हैं श्रोर वही साहित्य मृल्यवान है जो उस वास्तविकता के प्रति सजग और 
संवेदनशील है; द्वितीय यह कि जो साहित्यिक सामाजिक वास्तविकता से जितना 
ही दूर होगा, वह उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा । न 
केवल सामाजिक दृष्टि से वह अनुपयोगी होगा, साहित्यिक दृष्टि से भी हीन और 
हासोन्मुख होगा। इस प्रकार साहित्य के सौड्व-सम्बन्धी एक नई माप और 
एक नया दृष्टिकोण इस पद्धति ने हमें दिया है जिसका उचित प्रयोग हम करें । 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रगतिवाद निश्चय ही एक 
निराली विचारधारा है। इसने केवल भौतिक मूल्यों को ही गौरव प्रदान नहीं 
किया है वरत्‌ हमारे हिन्दी साहित्य को भी प्राणवन्त किया है। 


प्रकृतिवाद 


मनु की सनन्‍्तान होने के कारण, 'मानव' शब्द का निर्माण भमन्‌' धातु से 
हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है, सोचना, विचारना, मनन करना आ्रादि | कविता 
का कार्य ही सोचना तथा भिन्न-भिन्न भावनाओं का चित्रण करना है। इसलिए 
कविता और मानव-जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध है । मनुष्य की कमनीय कल्पनाएँ 
ही ध्वनि अ्रथवा शब्दों का श्रवलम्बन ले कविता का रूप धारण कर लेती हैं । 
गत: कविता मानव-जीवन की मधुर अभिव्यञ्ञना है । मनुष्य प्रकृति से भिन्न 
प्राणी नही है। प्रकृति का अर्थ है स्वाभाविक । जिसकी रचना में प्रकृति ही 
निमित्त एवं उपादन हो, वही प्रकृति है। इस दृष्टि से मनुष्य स्वयं प्रकृति है। 
भ्रतः कविता को मानव-जीवन की व्यज्ञनगा न कहकर, यदि प्रकृति की मधुर 
व्यज्ञना कहा जाए, तो ग्रधिक उपयुक्त होगा । इस प्रकार कविता प्रकृति का 
प्रतिविम्बित रूप है। 


मनुष्य प्रकृति की गोद में पला है। सृष्टि के आदि काल से प्रकृति उसकी 
चिरसंगिनी है। वैज्ञानिकों के विकासवाद का सिद्धान्त तथा आस्तिकों की अनुपम 
धारणा इस विषय में एकमत है कि मानव को सर्व प्रथम प्रकृति का साहचर्य 
एवं सहयोग ही प्राप्त हुआ । प्रकृति के विशाल क्रोड़ मे ही मनुष्य ने जन्म धारण 
किया । उसके साहचय॑ द्वारा ही उसके विवेक का विकास हुआ | संक्षेप में मानव 
की स्वाभाविक वृत्तियों का समाधान ही प्रकृति के द्वारा हुआ । वृक्षों के फलदान 
से उसकी क्षघा शान्त हुई, तो निर्भोरों के शीतल जल से पिपासा । फलतः प्रकृति 
ग्रौर मानव का अनादि एवं अनन्त साहचय है। 

यदि वाक्य रसात्मकं काव्य श्र्थात्‌ रस से भरा हुआ वाक्य कविता है, 
तो कविता का मूुलाधार प्रकृति ही है । क्योंकि इसका निमित्त स्थायी भाव तथा 
स्थायी भावों का निमित्त प्रकृति ही हैं । मानव के विकासीय वैज्ञानिक विश्लेषणों 
से यह बात स्पष्ट है कि प्रकृति ही मानवीय भावोदय का मूल स्रोत है। अतः 
प्रकृति, कविता की प्ररक शक्ति है। अगाध, अपार एवं असीमित जलराशि, 
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असंख्य नक्षत्र, अद्भुत सू्ये, चन्द्र, तथा अनुपम वसुन्धरा को देखकर मानव-हुंदय 
में आइचयं के भाव अंकुरित हुए । तदनन्तर प्रकृति ने अपना कौतुहल पूर्ण रूप 
परिवर्तित किया । भ्रगाध महासागर की फेनिल लहरों के गम्भीर निनाद ने 
मानव श्र्‌ ति-पुटों को विदीणं कर दिया । इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रों से 
सुशोभित होने वाले नीलाकाश ने भीमकाय श्याम मेघों से आच्छादित होकर 
मानव हृदय को झरांतकित एवं कम्पित कर दिया । मानव हृदय में प्रकृति के 
इस विकराल रूप को देखकर भय के भाव उत्पन्न हुए | तदनन्तर प्रकृति ने अपने 
रूप को फिर बदला | उस समय मानव ने प्रकृति की भव्यतम भाँकी की । प्राची 
में छिटकती ऊषा सुन्दरी के रूप को देखकर वह मुग्ध हो गया । वृक्षों और 
बललरियों का स्पर्श कर, प्रवाहित होती हुई शीतल मन्द सुगन्धित वायु-क्रीड़ा 
का अनुभव कर वह हषित हुआ । प्रेम ( रति ) के भाव मानव-हृदय में प्रकृति 
के रम्य रूप को देखकर ही उत्पन्न हुए । इसी प्रकार श्रन्य भावों के अंकुर भी 
मानव-हुदय में प्रकृति के साहचर्य एवं सहयोग से जमे । अतः प्रकृति की छाया 
का अपर नाम ही कविता है। इस दृष्टिकोण से सारी कविताएँ प्रकृतिवाद को 
संज्ञा धारण कर सकती हैं । वस्तुतः प्रकृति मानव के क्रीड़ा-कलाप की सचित्र 
रंगस्थली है। प्रारम्भ में प्रकृति हमारे अधिक निकट थी। ज्यों-ज्यों सभ्यता का 
विकास होता गया, हम प्रकृति से दूर तर होते गये । फिर भी प्रकृति में एक 
अक्षय, अनुपम ,अजर एवं अमर आकर्षण है । वह निर्जीव होते हुए भी सजीव 
है | यद्यपि प्रकृति में मनुष्य की भाँति भावों के प्रति स्पन्दन का अ्रभाव है, फिर 
भी वह दिव्य, अदिव्य, आकर्षक, भयानक प्रभाव से मानव-हृदय में प्रतिविम्बित 
भावनाएं अंकुरित करती है | सिनेमा के चल चित्रों की भाँति, प्रकृति के चित्र 
भी हमारे विचारों, भावों में एक प्रकार की तीब्ता उत्पन्न करते हैं। चन्द्रिका- 
चाचित यामिनी में प्रकृति के सौन्दर्य का अवलोकन कर मानव-हृदय का सुग्ध हो 
जाना स्वाभाविक है। भावों की विभावरी में मेघाच्छादित श्राकाश तथा तिमिरा- 
वरण डाले वसुनस्धरा प्रत्येक मानव हृदय में भय, आशंका तथा कम्पन का संचार 
करती है । अतः मानव जीवन का प्रकृति से अट्टूट सम्बन्ध है। यही कारण है 
कि सभी साहित्यों में प्रकृति काव्य के सफल चित्र देखने को मिलते हैं। आचाय॑ 
रामचन्द्र शुक्ल जी का कथन कि “कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि 


( *#६ ) 


के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और उसका निर्वाह होता है', 
अक्षरण: सत्य है। कविता का लक्ष्य ही प्रकृति के अनेक रूपों के साथ मनुष्य के 
हृदय में सामंजस्य स्थापित करना है । काव्य के दो क्षेत्र है---मानव जीवन और 
प्रकृति चित्रण । भ्रतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मानव जीवन और प्रकृति 
पूर्णा रूप से सम्बन्धित हैं । 

साधारणतया प्रकृतिवाद का क्षेत्र प्रकृति की भाँति श्रति व्यापक है। किन्तु 
आज के साहित्य-जगत में प्रकृतिवादी साहित्य का श्र्थ ऐसे साहित्य के अ्रर्थ॑ में 
ग्रहण किया जाता है जिसमें प्राकृतिक उपादानों जैसे--शैल, सरिता, सागर, 
ऋतु, वन, प्रातः, ऊषा, जलद, चन्द्र, सूर्य श्रादि का चित्रण हो | अतः हमें केवल 
इस दृष्टिकोण से ही भारतीय साहित्य पर विहंगम दृष्टि डालनी है । 

भारतीय साहित्य प्रकृति की गोद में ही पोषित हुआ है । हमारे वेद इस 
बात के साक्षी है । वेदों में इन्द्र, सूयं, वरुण, वायु, पृथ्वी आदि की उपासना, 
प्रकृति के मद्गलमय कृत्यों के उपलक्ष में मानव हृदय का क्ृतज्ञता पूर्ण प्रकाशन 
हैं । मानव ने प्रकृति के माज्नललिक एवं शिव स्वरूप का अभिवादन किया। इन्द्र 
की महती शक्ति के प्रति उसका अ्रभिवादन देखिए--- 


| 
यः शव पचेत दुध्न श्र चि--- 


|. । | 
द्वाज॑ ददषि स किला सि सत्यः । 
| 
वयं ते इन्द्र विश्वद प्रियास: 
सु वीरासो विदयमा वदेम ॥॥ 
ऋग्वेद सू० १२ मं० २ 
अर्थात्‌ है शक्तिशाली देवता तुम अपने उपासक को अमूल्य भेंट प्रदान करते 
हो, तुम वास्तव में सत्य स्वरूप हो, है इन्द्र | ऐसा वर दो कि हम सबंदा अपने 
बालकों सहित तुम्हारे प्रिय रहें और तुम्हारा ग्रणगगान करते रहें 
इसी प्रकार प्रकृति के अन्य देव-रूपों की उपासना देखिए-..- 


( १७ ) 
श्रद्या देवा अ्रदिता सूयस्य 
यो पिपृता कला । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता 


भदििः न पृथिवी बल: 
--+&ग्वेद 
अर्थात्‌ हें मित्र, वरुण, अ्रदिति, सिंधु, पृथिवी, श्राकाश आदि देवगण आज 
सूर्योदय के समय ऐसा वर दो कि हम समस्त कष्टों और पापों से सुक्त हो 
जाए'। । 
इस प्रकार मानव मस्तिष्क में सर्वप्रथम प्रकृति के प्रति उपासना-भाव का 
ग्राविर्भाव हुआ । तदनत्तर आरण्यक और उपनिषद्‌ काल में प्रकृति के केवल 
वाह्य विवरण को प्रधानता दी गई सृत्रकाल में प्रकृति वर्णन का पूर्ण अभाव 
रहा । महाकाव्य काल में प्रकृति के विभिन्न रूप मानव के अन्तरंग मित्र बन गये 
और प्रकृति सुन्दरतम रूप में उपस्थित होकर मानवीय कल्पनाश्रों की क्रीड़ाभुमि 
बन गयी । पशु, पक्षी, शैल, सरिता, सरोवर, वृक्ष, लता झादि सभी में मानव का 
तादात्म्य स्थापित हो गया । रामायण झ्ौर महाभारत में प्रकृति चित्रण के अनेक 
सुन्दर हृश्य हैं । वाल्मीकि-रामायण में सीतावियोग में भगवान राम प्रक्ृति में 
अ्रपनी अनुभूतियों का प्रत्यक्षीकरण करते है । 
जल प्रपातास्र मुखाः श्गरूछित वाहवः। 
सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पव॑ता: ।। 
--वोल्मीकि-रामायरा, श्ररण्य काण्ड, सगे ५२, इलोक ३८ 
अर्थात्‌ सीताहरण से दुखी पव॑त-श्रे णियाँ अपने शिखर-रूपी भरुजाश्रों को उठा 
भरनों के बहाने अ्श्र्‌ बहा मानो रो रही हैं। 


का 


इस प्रकार प्रकृति ने मानव सुख-दुख में सहयोगिनी का रूप धारण कर 


( पध्र८ष ) 


लिया । इसके अतिरिक्त प्रकृति मानव अनुभूतियों के उद्दीपत का साधन बन 
गयी । संयोग में यदि प्रकृति के उपादान प्रेम वरद्धक सिद्ध हुए, तो वियोग में 
दुःख को तीव्रतर करने का कारण बन गये । सीता-वियोग में भगवान राम के 
मुखारविन्द से निकले शब्द इसी प्रकार की अनुभूति के द्योतक हैं-- 
स्यामां चद्धमुखी स्मृत्वा प्रियापद्मनिभेक्षणास । 
पश्य सानुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान्मुगान्‌ ।। 
यां पुनमृ गशावाक््या वदेहा विरहीकृताम्‌ । 
व्यथयन्तीवः में चित्त सचरन्तस्तत रततः ॥॥ 
--वाल्मीकि रामायरा, किकिधा काण्ड, प्रथम सं, इलोक १०३ 
"देखो इन विचित्र शिखरों पर हिरण हिररियों के साथ बिहार कर रहे है। 
ये मुभे श्यामा चन्द्रमुखी और कमलनयनी प्रिय सीता की याद दिलाते हैं और 
मृग-शावक नयनी वौदेही के विरह में मुभको दुखी करते हैं । इधर-उधर घुमते हुए 
मृग' गण मुझे व्यथित कर रहे हैं । 
महाकाव्य काल में संस्कृत-साहित्य में प्रकृति के अत्यन्त मनोरम दृश्य देखने 
को मिलते हैं । लक्ष्मण! जी पंचवटी की अलौकिक शोभा का कैसा अवलोकन कर 
रहे हैं--- 
अग्रवस्यायनिपातेन किचित्प्रक्लिन्न शाद्वाला। 
बनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ।। 
स्पृशंस्तु विपुलं शीतमुदर्क द्विरद: सुखम्‌ । 
अ्रत्यंतंषितों वन्य; प्रति संहरते करम्‌ ॥॥ 
ग्रवश्याय. तमोनद्धा नीहारतमसावृताः । 
प्रसुताइव लक्ष्यंते विपुष्पा बनराज्य: ॥॥ 
वाष्पसंछन्न सलिला रुत विज्ञेग सारसा:। 
हिमद्विबालुकस्तीर:; सरितो भाँति साम्रतम्‌ ॥ 
जजंराजरितः पद्मान: शीर्णा केशरकरिकी । 
नालशेषहिमध्वस्तैनं भाँति कमलाकराः ॥। 
(वाल्मीकि रामायण, अ्रण्य काण्ड, सर्ग १६) 
“बन की भूमि जिसकी हरीहरी घास पाला गिरने से कुछ-कुछ गीली हो गयी 
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है, नई धूप पड़ने से कैसी जोभा दे रही है। अत्यन्त प्यासा जंगली हाथी बहुत 
शीतल' जल के स्पश से अपनी सूंड़ सिकोडता है| बिना फूल के वन-समूह पाले 
के अन्धकार में सोये से जान पडते है | नदियाँ जिनका जल कुहरे से ढका हुआम्रा 
ओर जिनकी बालू कुहरे से तर है, केवल तहों से जान पड़ती हैं । कुहरे के 
अन्धकार के कारण सारस पक्षी भी केवल बोली से ही पहचाने जाते हैं । कमज 
जिनके पत्ते जीणं होकर भर गये हैं, जिनकी केशर और करिका टहूट-हूट कर 
छितरा गईं है, पाले से ध्वस्त होकर तालमात्र (झोभाहीन) खड़े हैं ।'” 
तदनन्तर बौद्धकालीन साहित्य में भी प्रकृति को समुचित स्थान प्राप्त हुआ । 
बुद्ध-जातकों में भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित अनेक घटनाश्रों की पृष्ठभूमि 
शुद्ध प्रकृति ही है। मारविजय' में भगवान बुद्ध द्वारा कामदेव को पराजित करने 
के वर्णन में प्रकृति-चित्रण गश्रत्यन्त ही आकर्षक है । 
ग्रुपकाल में प्रकृति वर्णन की एक अनुपम भाँकी होती है । कालिदास को तो 
प्रकृति चित्र में पूर्णां रूप से सफलता मिली है । ऐसा शुद्ध-प्रकृतिवर्णन विश्व 
साहित्य में अन्यत्र दुलंभ है। कुमार संभव का प्रथम सर्ग, रघुवंश में भगवान 
राम के लंका झ्रागमन के समय समुद्र वर्णात तथा सम्पूर्णा मेघदूत में प्रकृति का, 
सरस, सुन्दर हृदयस्पर्शी रूप देखने को मिलता है । कुमार सम्भव का शुद्ध प्रकृति 
वर्णन देखिए--- 
आमेखल संचरतां घनानां छायामधः सानुगतांनियेव्य । 
उद्द जिता वृष्टिभिराश्रयस्ते श्वज्ञारिंग यस्यातप्वन्ति सिद्धा: 
“-कुमारसम्मव, प्रथम सर्ग, श्लोक ५। 
अर्थात्‌ सिद्ध जन जब वर्षा नहीं होती है और धुप पीड़ा देती है तब हिमालय 
के नीचे के भागों के पर्वत शिखरों पर आश्रय लेते है, क्योंकि इससे हिमालय के 
मध्यदेश में छाये हुए मेघों की छाया के कारण उन्हें ध्रुप का कष्ट नहीं होता, 
परन्तु जब वर्षा कष्ट देने लगती है, तब वे ऊँचे शिखरों पर चले जाते हैं और 
मध्यदेश से जलवृष्टि करने वाले भेघों को ऊपर से देखते रहते हैं । 
गुप्तकाल में महाकाव्यों का निर्माण होने लगा था। ग्रतः काव्यकला 
अपनी पराकाणष्ठा पर पहुँच गयी थी । पशु, पक्षी, प्रातः, ऊषा, सरिता, सरोवर, 
बन, पर्वत आदि का वर्णन महाक्राव्य की रचना के लिए श्रनिवाय॑ हो गया है। 


( ६० ) 


अतः संस्कृत-साहित्य के महाकाव्य प्रकृति-चित्रण से पूर्ण हैं। 'किराताहु नीयम्‌ , 
“शिशुपाल-बध,' नैषधीय-चरित'” से प्रकृति-वर्शान की छटठा भ्रवलोकनीय है :-- 
“यदम्बुपुर प्रतिविम्बितायतिमंरुत्तरंगस्तरलरतट द्रम :। 

निमज्ज्य मेनाकमहीभूत : सतस्ततान्‌ पक्षान्धुवत : सपक्षताम्‌ ।। 
--नपधीय चरित, प्रथम सगं, श्लोक ११६ 
अर्थात्‌ उस तालाब के जल-प्रवाह में प्रतिविम्बित तथा वायु तरंगों से 
चंचल वह तटस्थ वृक्ष, पंखों को ड्रलाते हुए जल-स्थित मैनाक पर्वत की समानता 
कर रहा था। 
बाणभट्ट रचित कादम्बरी तो प्रकृति-चित्रण का श्रद्वितीय ग्रन्थ है । विश्व 
साहित्य में ईलिष्ट प्रकृति चित्रण की दृष्टि से यह ग्रन्थ सर्वोपरि स्थान 
रखता है। 
दुर्योधन इवोपलक्षितशकुनिपक्षपात: नलिननाभ इंव वनमालोपगशूढ़ : 
नवजलधरव्यूह इव नभसि दर्शितोन्नति :, अखिलभ्रुवनतलावलोकनप्रासाद इव 
बनदेवतानाम, अधिपतिरिव दंडकारण्यस्य, नायक इव सर्व बनस्पतीनाम्‌ सखेब 
विन्ध्यस्य शाखावाहुभिरुपगरुह्मय॑ व विन्ध्याटवीं स्थितो महानूजीणंण: शाल्मली ।* 
“-कादम्बरी 
[दुर्योधन के समान दकुनि पक्षपात से उपलक्षित होता था। भगवान्‌ कमल- 
नाभ के समान बनमाला से आवृत था, नवीन मेघव्यूह के समात आकाश में उन्नत 
प्रतीत होता था, सारे भुवनों का अवलोकन करने के लिए वन-देवताश्रों का राज- 
महल था, दण्डकारण्य के स्वामी के समान था, सब वनस्पतियों के नायक के 
समान, विन्ध्याटवी को अपनी शाखावाहु से श्रालिगत करता हुआ-सा वह श्रत्यन्त 
जीणं शाल्मली-वृक्ष स्थित था। | 
'दशकुमार चरित' और “नल चंपू' में भी इसी प्रकार का श्लिष्ट प्रकृति 
वर्णान देखने को मिलता है। 
प्रकृति-चित्रण॒ की इस परम्परा का हिन्दी साहित्य में निर्वाह न हो सका । 
इसका एकमात्र कारण हिन्दी में महाकाव्यों का भश्रभाव ही कहा जाएगा। 
यद्यपि हिन्दी साहित्य का उदय एकादश शाताब्दि में पूर्ण रूप से हो चुका था 
ओर तदनन्तर उसकी गति सतत रूप से चलती रही । श्राधुनिक काल के आरम्भ 
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काल, संवत्‌ १६०० विक्रमी पय॑न्त अनेक साहित्य-महारथियों ते जन्म लिया किन्तु 
उनमें से केवल चार-पाँच ही हिन्दी-साहित्य को महाकाव्य प्रदाव कर सके । 
चन्द्र कृत पृथ्वीराज' रासो' तथा महाकवि केशव कृत “राम चन्द्रिका' में प्रकृति- 
चित्रण में संस्क्ृत-महाकाव्यों की पद्धति का ही अनुसरण किया गया | जायसी ने 
पद्मावत में प्रकृति का मानव-जीवन से तादात्म्य स्थापित कर. प्रकृृति-बरशंन की 
पद्धति को एक नूतनता प्रदान की । महाकवि संत तुलसीदास ने प्रकृति वर्शान की 
शली को भ्रति ऊंचा उठा दिया। तुलसी जैसे, सफल, अ्रलौकिक एवं अमर प्रकृति- 
चित्रकार से झ्राज भी हिन्दी भापा का ललाट गौरवान्वित है। उन्होंने प्रकृति 
के साथ मानवता-कल्याण हेतु उपदेश भावना सम्बन्धित कर अपनी काव्य प्रतिभा 
का भूरि-भरूरि परिचय दिया है-- 
'बरपहिं जलद भूमि नियराये । जथा नवहिं बुध विद्या पाये । 
छुद्र नदी, भरि चलि उतराई । जिमि थोरेउ धन खल बौराई ॥ 
हरित शभ्रूमि तृब संकुलित, समुझ्ि परहि नहें पंथ । 
जिमि पाखंड विवाद तें, लुप्त होंहि सद्‌ ग्रन्थ ॥।' 
“--रामचरित मानस, वर्षा वर्रान 
इसके पश्चात्‌ प्रकृति को काव्य में स्थान दिया गया किन्तु प्रकृति पर 

अन्योक्ति प्रधान रचनाएं होने लगी। अन्योक्तियों के द्वारा सदाचार, चरित्र तथा 
अध्यात्म सम्बन्धी उपदेश दिये जाने लगे । दीनदयाल गिरि ऐसे साहित्य के प्रमुख 
कलाकार गिने जाएगे । 

“दिन दे पाय वसन्‍्त मद, फूल्यों कहा पलास । 

ग्रीषणम भीषरा! सीस पै, नहिं लाली की आस ॥। 

नहिं लाली की आस, फूल सब तेरे 'भरिहे। 

पीछे तोहि न दली, अली कोउ आदर करिहेँ ॥। 

वरने दीनदयाल, रहो नभ कोमल किन ह्व । 

ये नख नाहर रूप रहेंगे तेरे दिन हा ॥' 

हिन्दी साहित्य के आरम्भिक काल में महाकाथ्यों के अतिरिक्त भी प्रकृति 

चित्रण कही-कहीं अत्यन्त ही मनोरम दिखाई देता है। हिडोला गीतों में उसकी 
अनुपम छटा अवलोकतीय है । इनमें बारहमासी वर्शान तो अत्यन्त ही सरस तथा 
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हृदय स्पर्शोी बन पड़े है। अन्य कवियों ने श्रधिकतर प्रकृति की वस्तुझों को 
अलंकारों के उपमानों के रूप में ग्रहण किया है । कही पर किसी कवि ने नायिका 
के मुख को कमल के समान बताया है तो कही पर चन्द्रमा के समान। इसी 
प्रकार नेत्रों के उपमान कमल, मछली, खंजन आदि ठहराये है । नख-शिख वरुंंन 
में गरीर के सभी अवयवों के लिए प्रकृति की वस्तुओं से उपमान चुन लेने की 
प्राचीन कवियों की परिपाटी रही है। उपमा, रूपक, उत्प्र क्षा, अतिशयोक्ति 
आदि अलंकारों का भ्रलौकिक प्रदर्शन प्रकृति की वस्तुओं को उपभान रूप में 
ग्रहण करके ही हुआ है । 

रीतिकाल में प्रकृति का उपयोग भावोद्दीपन के लिए किया गया । इस काल 
के कवियों ने इस श्रोर ध्यान नहीं दिया कि प्रकृति का प्रयोग आलम्बन' तथा 
कल्पना के लिए भी किया जा सकता है। संस्कृत साहित्य में भी यद्यपि प्रकृति 
का प्रयोग उद्दीपन के रूप में मिलता है किन्तु इसके साथ-साथ प्रक्ृति के श्रन्य 
रूपों को भी समुचित स्थान दिया गया । रीतिकाल में केवल प्रकृति का उद्दीपन 
रूप ही ग्रहरा किया गया । 

आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य पर पश्चिमी साहित्य का पूर्णो प्रभाव पड़ा । 
फलत;: हिन्दी कवियों ने प्रकृति को आलम्वन रूप में चित्रित करता प्रारम्भ कर 
दिया । भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र इस दृष्टिकोण से हिन्दी के सर्व प्रथम कवि हैं । 
श्रीधर पाठक का कास्मीर वर्शान' और हिमालय वर्णान' भी प्रकृति के आलम्बन' 
रूप को ग्रहण कर लिखे गये है । तदनन्तर पण्डित झआायोध्यासिह उपाध्याय तथा 
डाक्टर मंथिलीशरण ग्रुत्त प्रकृति के चित्रात्मक रूप को अंकित करने में पूर्ण सफल 
हुए हैं । गोपालशरणसिह ने प्रकृति के आलम्बन रूप का आनन्दवाद के साथ 
अत्यन्त ही सरस एवं मधुर मिश्रण किया है। आधुनिक युग के सर्व श्रेष्ठ ब्रज- 
भाषा-कवि जगन्नाथ दास 'रज्ञाकर' ने प्रकृति चित्रण शअ्रत्यन्त ही प्रभावोत्पादक 
रूप में भ्रंकित किया है । मानव स्वभाव से ही अपनी अनुभूतियों के अनुकूल 
वाह्य जगत को देखता चला आया है | यही कारण है कि कही पर किसी को 
प्रकृति प्र यसि के रूप में, तो कही परमात्मा के रूप में मिलन का आमन्‍्त्रण देती 
है । प्रसाद, पन्‍त, निराला तथा महादेवी वर्मा ने इसीलिए प्रकृति को अपने-अपने 
निजी दृष्टिकोण से देखा है । 
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हिन्दी का आधुनिक साहित्य पाइचात्य साहित्य से पूर्ण॑र्पेण प्रभावित है ॥ 
अतएव यह आवश्यक है कि प्रकृति के यूरोपीय हृष्टिकोण पर भी संक्षिप्त प्रकाश 
डाला जाए। किसी देश ग्रथवा भाषा के साहित्य का श्रकृति-बर्णेन उस देश 
अथवा भाषा की' भोगोलिक विशेषताञों पर निर्भर है। उदाहरणाथर्थ अंग्रेजी 
साहित्य पर समुद्र' पर रचित कविता का अक्षय भण्डार है। जिस देश में प्रकृति 
जितने सुन्दर रूप में उपस्थित होगी उसी के अनुकूल उस देश के साहित्य का 
प्रकृति वर्णन सुन्दर अथवा सुन्दरतर होगा । यूरोप एवं पाश्चात्य देशों का यह 
दुर्भाग्य है कि वहाँ प्रकृति का अनुपम, सुन्दर एवं श्राकर्षक रूप अत्यन्त ही श्ररिगक 
एवं अल्पकालीन होता है। इसके विपरीत भारत देश की प्रकृति की छंटा सतत 
एवं अमर है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य के प्रकृति-चित्रणु की मनो- 
हरता पाश्चात्य साहित्य के प्रकृति-चित्रण से बहुत आगे है। अ्रंग्रेजी साहित्य के 
प्रकृति-चित्रण का इतिहास अति संक्षिप्त है । अ्ग्रेजी साहित्य से केवल रूढ़िवद्ध 
प्रक्ति-वरशंन की ओर ही कवियों की विशज्येप प्रवृत्ति रही । पुनरुत्थान काल में 
अवश्य ही प्रकृति का .भावात्मक चित्रण हुआ किन्तु अधिक मात्रा में नहीं । शेक्स- 
पियर ने प्रकृति चित्रण में किचित नवीनता का समावेश किया। अठारहवीं 
द्ताब्दी में ग्रे, कालिन्स, कूपर तथा राबटट बन्स आदि ने प्रकृति के परिचित 
सोन्दय का चित्रण किया। वड़ सवर्थ ने प्रकृति चित्रण का निर्मल रूप चित्रित 
किया । उसने भोतिकता से हटकर जीवन के यथा रूप के दर्शन किये । इसी- 
लिए उसके काव्य में कल्लोलिनी की कल-कल ध्वनि, समीर की स्वर लहरी, 
पक्षियों के कलरव तथा भरनों का मधुर संगीत आदि अनियन्त्रित भाव से हृदय 
को मन्त्र मुग्ध कर देते हैं । कालरिज ने प्रकृति से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त 
की । इसी प्रकार कीट्स और बायरन ने प्रकृति के भावात्मक रूप का हृदय 
स्पर्शी चित्रण किया । अँग्र जी साहित्य के प्रकृति-चित्रण के भिन्न-भिन्न रूपों ने 
भारतीय साहित्य पर पूरा प्रभाव डाला । अ्रगरहवी शताब्दी के द्वितीय चरण में 
यूरोप-निवासी भारत में पर जमाने लगे थे | ब्रिटिश सत्ता के श्राने से श्र॑ग्रेजी 
शिक्षा का माध्यम हुई | यहाँ तक कि उन्नीसवी शताब्दी में भारतवर्ष में अ्रग्र जी 
भाषा की ही तृती बोलने लगी । हिन्दी साहित्य में नवीनता का समावेश प्रंग्रेजी 
भाषा के द्वारा हीं हुआ । 
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आ्राज का युग विज्ञान का युग है। पश्चिमी देशों में विज्ञान उन्नति की 
चरम सीमा पर पहुँच चुका है | इस वैज्ञानिक विकास का प्रभाव सारे विश्व पर 
पड़ा है । यहाँ तक कि मनुष्य ने प्रकृति के प्रति अपने निजी हृष्टिकोश को भी 
बदल दिया है । झ्राज वह प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ध होने वाला भावुक कवि ही 
नहीं रहा है । आज उसकी विचार धारा परिवर्तित है। आज का मानव प्रकृति 
में कुछ उपयोगी तत्व खोजने में तत्पर है । इसीलिए वह प्रकृति के विश्लेपशात्मक 
रूप को रखने के लिए समुत्युक है । फलतः उसने प्रकृति को मानव-हित के लिए 
अतिउपयोगी भी सिद्ध किया हे । इस प्रकार ज्ञानवृद्धि वैज्ञानिक युग की विशेष 
देन है । अनवरत चिन्तन एवं सतत श्रम द्वारा श्रजित इस ज्ञानवृद्धि के प्रभाव 
से कवि की विचारधारा भी प्रभावित हुई है । अ्रतएव आज का कवि प्रकृति को 
एक विकसित दृष्टिकोश से देखता है । हिन्दी साहित्य के प्रकृति-चित्रण में भी 
ग्राज वह परिवर्तन पूर्णारूपेण लक्षित होता हैं। हिन्दी-साहित्य पर बैज्ञानिकता 
का प्रभाव असंदिग्ध रूप से स्वीकार करना ही पड़ेगा । संक्षेप में आधुनिक थ्रुग में 
हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण, भारतीय साहित्य की प्राचीन शैली, आधुनिक 
वज्ञानिक दृष्टिकोश तथा पाइचात्य साहित्य की विचारधारा का अलौकिक 
समिश्रण है । 

प्रकृति-चित्रण के उपयथु क्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
प्रत्येक कवि ने अपने काल की कतिपय विशेषताओं का निर्वाह करते हुए प्रकृति 
को अपने निजी दृष्टिकोश से देखा है। सूर और तुलसी यद्यपि एक ही काल के 
कवि थे किन्तु दोनों के प्रकृति के प्रति दृष्टिकोश भिन्न हैं। सूर ने अ्रपने आराध्य 
कृष्ण के सौन्दर्य-चित्रणा के लिए प्रकृति का उपयोग उपसान रूप सें किया । इसके 
विपरीत तुलसी ने प्रकृति को उपदेशक के रूप में देखा । रीति- 
काल के कवि सेनापति, देव, बिहारी, घनानन्द, पद्माकर, मतिराम 
आदि ने यद्यपि रीतिकाल काव्य परम्परा का पूर्ण पालन किया है किन्तु उन 
सबका प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण प्रथक-पृथक है। उनकी अभिव्यक्ति में महान 
अन्तर है। इसी प्रकार आ्राधुनिक काल के साहित्यकारों के प्रकृति सम्बन्धित 
हृष्टिकोर नितान्त भिन्न हैं। प्रसाद, पन्‍त, निराला तथा महादेवी वर्मा आ्रादि ने 
प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों को ही अपनाया है | प्रसाद जी ने प्रकृति पर सारे 
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विश्व का समपंण किया है, तो पन्‍त ने प्रकृति को प्रेयसि के रूप में देखकर 
उसकी सोन्दयं-सुधा का पान किया है। इसी प्रकार निराला जी ने मानवीय 
भावनाओं के आरोपश के लिए प्रकृति को संवाहिका शक्ति माना है। 
महादेवी वर्मा ने प्रकृति में अ्रव्यक्त शक्ति के दर्शन कर उसे चिर विश्राम का 
साधन माना है। 

आज के वैज्ञानिक ने मानसिक जगत में एक क्रान्ति कर नवीन विचारधारा 
को जन्म दिया है । उसकी दृष्टि में मनुष्य रवयं प्रकृति है। उसके मतानुसार 
प्रकृति का स्वाभाविक गुण, स्वगुणों से मिलकर एक रूप हो जाना तथा परणुरों 
से मिलकर संघर्ष करना है । उदाहरणाथ््थ---जल-जल से मिलकर एक रूप हो 
जाता है क्योंकि जल, जल का स्वतत्व है । इसके विपरीत' जल परतत्व (विरोधी- 
तत्व) अग्नि से मिलकर संघर्ष करता है और भाष की सृष्टि करता है। दो 
विरोधी तत्वों के सम्मिलन से विकार उत्पन्न होता है। विकार एक गति का 
निमित्त कारण है । उस गति का अपर नाम ही गक्ति है। भौतिक-विज्ञान- 
वादियों के निर्ंय के अनुसार मानव सृष्टि भी, एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आ्राकाश 
आदि विरोधी तत्वों के संयोग का परिणाम है । स्वतत्व के संयोग से सुख तथा 
परतत्व के अनुभव से दुःख का अनुभव होता है। यही कारण है कि हमे सुमनों की 
सुगन्धि प्रिय लगती है, क्योंकि उनकी गन्ध हमारे पृथ्वीतत्व की तृप्ति का साधन 
है। दुग्ध तथा सोडावाटर की बोतल हमें इसीलिए प्रिय है कि इनसे हमारे 
दरीर के जलतत्व की तृप्ति होती है । मन्द-मन्द भूमते हुए वृक्ष हमें इसीलिए 
सुखद प्रतीत होते हैं कि वे हमारे शरीर के वायुतत्व को पोषित करते हैं। चन्द्र 
की ज्योत्स्ना, विद्य त का प्रकाश, मणि की प्रभा, हमें इसलिए ही आकर्षक 
प्रतीत होते है कि वे हमारे शरीर स्थित अग्नितत्व की तृप्ति करते है । इसी 
प्रकार संगीत की स्व॒रलहरी से हम सुग्ध हो, आन्तरिक शान्ति का अनुभव करते 
हैं क्रयोंकि, वह हमारे शरीर में स्थित आकाशतत्व की तृप्ति का साधन है। 
ग्रतएव मानव का प्रकृति के प्रति प्रेम रखना स्वाभाविक है । 

प्रन्य दृड्रिकोण दरीर में चेतना-तत्व को स्वीकार करता है। इस विचार 
से शरीर और प्रकृति में पुर्य-पुरक सम्बन्ध है। इस मत के समर्थकों का कथन 
है कि चेतना शक्ति शरीर के भौतिक्र अभावों की पूति, असीमित प्रक्नति में 
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विद्यमान तत्वों से करती रहती है। इस अभाव की पूर्ति के प्रयास में चेतना का 
प्रकृतितत्वों से स्वाभाविक राग हो जाता है। गायक की मधुर स्वरलहरी में 
आ्रातन्द का अनुभव चेतनावादी इसीलिए स्वीकार करता है कि गायक की 
चेतना अपने में आकाशतत्व के ग्रुण के अभाव का अनुभव करती है। चेतना- 
वादियों के श्रागे चलकर दो वर्ग हो जाते है---भौतिक-चेतनावादी और दाहंनिक 
चेतनावादी । भौतिक चेतनावादी के मतानुसार चेतना एक भौतिक शक्ति है और 
प्रकृति के संघर्ष का नाम ही चेतना है। दाशंनिक चेतनावादी के अनुसार आत्म- 
तत्व के एक विशेष ग्रुण का नाम ही चेतना है श्रागे चलकर दाशंनिक चेतनावादी 
भी दो वर्गो में विभक्त हो जाते है । प्रथम वर्ग के अनुयायी शरीर की सृष्टि 
प्रकृति से मानते हैं। उनकी दृष्टि में दरीर-सुख ही आत्म सुख है। द्वितीय वर्म॑ 
के अनुयायी आत्मा और प्रकृति के सम्बन्ध में अमर आस्था रखते हैं। उनका 
विचार है आत्मा का प्रकृति-प्रेम, प्रकति की उपयोगिता पर निर्भर है। आत्म- 
वादियों का एक वर्ग जीवात्मा श्रौर प्रकृति का अनित्यः सम्बन्ध स्वीकार करता 
है । उनकी धारणा है कि प्रकृति का प्रयोग साध्य की पूर्णाता के लिए आवश्यक 
हो सकता है परन्तु सदा नही । कहने का तात्पयें यह है कि प्रकृृति के विषय में 
मानव के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोरा हैं । 

उपयु क्त विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि प्रकृति भिन्न-भिन्न 
रूपों में अपना प्रभाव मानव-हृदय-पटल पर डालती है। कवि और दाशंनिक 
दोनों का दृष्टिकोश समान भी हो सकता है तथा भिन्न भी । दोनों ही अपने- 
अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्र हैं। कवि के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह प्रकृति- 
चित्रण करने से पूर्व किसी दाशंनिक की दीक्षा ग्रहण करे । कवि का तो निजी 
दाशंनिक दृष्टिकोण होता है । उसी दृष्टिकोण से वह प्रकृति का पयवेक्षण' करता 
रहता है । एक कवि कभी भौतिक हृष्टिकोश रख सकता है तो कभी आध्या- 
त्मिक । अतः प्रकृति-चित्रण की आलोचना किसी दाशंनिक विचारधारा की 
विभाजन-प्रणाली के आधार पर नितान्‍्त असम्भव है । केवल काव्यकारों 
के दृष्टिकोण से प्रकृति वशंव को हम स्थूलरूप से निम्नलिखित वर्गों में विभा- 
जित कर सकते हैं :-- 

१--आलम्बन के रूप में । ५ 


२--उद्दीपन के रूप में । 

३--अलक्लारों के रूप में । 

४--मानव भावनाओं के आरोप के रूप में । 
५--नीति और उपदेश के रूप में । 

६--अव्यक्त शक्ति अ्रथवा अध्यात्म तत्व के रूप में | 


आल्षम्बन के रुप में प्रकृति वर्णन 


जब कवि प्रकृति-सौन्दर्य पर मुग्ध हो, उसका चित्रण इस प्रकार से करता 
है कि पाठक प्रकृति के साक्षात्‌ दर्शन का सा आनन्द लेने लगें तो इस प्रकार का 
प्रकृति वर्शन आलम्बनात्मक प्रकृति वर्णन कहलाता है। ऐसे वर्णन में' प्रकृति 
काव्य का साधन न बनकर साध्य' बन जाती है। कवि सीधा प्रकृति के संसर्ग में 
आकर उसका प्रभावात्मक चित्र उपस्थित करता है। उसकी दृष्टि प्रकृति के 
सुन्दर रूप पर भी पड़ सकती है तथा असुन्दर पर भी। वह तो आददशां 
(१/006!) को देखकर तूलिका चलाते हुए चित्रकार की भाँति प्रक्ृति का 
यथावत्‌ चित्र अंकित करता है । वस्तुतः आलम्बन के रूप में प्रकृति वर्णांन 
विशुद्ध प्रकृतिवर्णन कहलाता है क्‍योंकि इसमें प्रकृति का चित्रण केवल 
प्रकृति के लिए किया जाता है । ऐसे वर्णन की शैली सरल, सरस एवं सीधी 
होती है । इसीलिए उसका प्रभाव पाठक हृदय पर सीधा ही पड़ता है। हमारे 
साहित्य में आलम्बन के रूप में प्रकृतिवर्शन साधारणतया दो ही रूपों में मिलता 
है। एक वर्ग के कवियों ने प्रकृति के सुन्दर, आकर्षक तथा रम्य रूप को 
अपनाया है। ऐसे प्रकृति वर्णन ऐन्द्रिय सुख, सोन्दर्यानुभूति तथा वर्णनात्मक 
ग्रादि उपरूपों में विभाजित किये जा सकते हैं | ह्वितीय वर्ग के कवियों ने प्रकृति 
के स्वाभाविक रूप को ग्रहरा किया है। उन्होंने प्रकृति का यथावत्‌ चित्रण किया 
है । ऐसे कवियों की हृष्टि प्रकृति के आकर्षक रूप पर ही नहीं अपितु उग्र रूप 
प्र भी पड़ी है। प्रथम वर्ग की भाँति द्वितीय वर्ग का प्रकृति-चित्रण भी भय 
उत्पादक, पलायन प्रवृत्ति उत्पादक तथा सौनन्‍्दर्यानुभूति आदि विशेषताओं के 
ग्राधार पर भिन्न-भिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है। हमारे संस्कृत एवं हिन्दी 
साहित्य में दोनों प्रकार के प्रकृति-चित्रण के सुन्दर उदाहरण उपलब्ध होते हैं । 


६: की 2) 
सर्वप्रथम ऐसे उदाहरण लीजिए जिनमें कवि ऐन्द्रिय सुख का झनुभव करता 
हैं। यथा :--- 
तब वृन्दावन नव-नव तरुगन, नव-नव विकसित फूल । 
नवल वसंत, नवल मलियानल, मातल नव अलि कूल ॥7' 
--विद्यापति, 'वसन्‍्त वर्णन 
तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, नाना रंग के खिले हुए कमलों, 
गुज्लार करते हुए भ्रमरों तथा नानाध्वनि करते हुए जल-कुक्कुटों तथा कलहुंसों, 
भूमते हुए चंपक, बकुल, कदम्ब, तमालादि के वृक्षों, शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु 
आदि का वरंन ऐन्द्रिय सुख के लिए ही हुआ है। इसी प्रकार सूरदास जी ने 
यमुनातट, वंशीवट, करील, कुल्न आदि के अनेक मनोहारी हृश्य उपस्थित किये 
हैं जिनसे ऐन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। 
रीतिकाल के सेनापति, पद्माकर, मतिराम, देव श्रादि कवियों ने भी ऐन्द्रिय 
सुख की उपभब्धि के लिए प्रकृति चित्रण के आलम्बन रूप को ग्रहरा किया है । 
महाकवि देव का एक छन्द देखिए-..- 
सुनि के धुनि चातक मोरन की, 
चहुँ ओरन कोकिल कूकन सों | 
अनुराग भरे हरि गावत है, 
सखि रागनि राग अ्रवूकनि सों। 
कवि दिव घटा उनई जो नई, 
बन भूमि भई दल दृकनि सों। 
रंगरगाती हरी लहराती लता, 
भक्रुकि जाती समीर के भूकनि सों । 
झ्राधुनिक युग के कवियों ने भी प्रकृति के ऐसे मनोरम स्थलों का चित्रण 
किया है कि जिनसे इन्द्रिय-सुख की पूर्ण उपलब्धि होती है । कतिपय मनोरम 
'चित्रण देखिए-.- 
“नव नील कुज है भ्रम रहे, 
कुसुमों की कथा नै बन्द हुई। 
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है अन्तरिक्ष आमोद भरा, 
हिम करिएका ही मकरंद हुई । 
“प्रसाद---कामायनी 
वह विजन चाँदनी की घाटी, 
छाई मृदु बन तरु गन्ध जहाँ। 
नीबू श्राड्ड के मुकुलों के, 
मद से मलियानिल लदा जहाँ। 
|  पत्त--पह्चविनी' 
“फूल फूल सुरभि व्याकुल, अलि 
गज रहे है चारों ओर, 
६ >< ५ 
दूर ग्रुहा में निर्भीरेणी की 
तान तरंगों का म़ुज्नार । 
स्वर्मय किसलय. निलय विहंगों 
के बजते सुहाग के तार 
-+निराला--- अनामिका 


तदनन्तर सौन्दर्यानुभूति का भाव आता है। मानव स्वभाव से ही सौन्दर्य का 
उपासक है । सौन्दर्य में मानव को मुग्ध करने की ही शक्ति नहीं वरत्‌ वशीकरण 
वक्ति भी है । जिस प्रकार मानव-रुचि के अनेक रूप हैं, उसी प्रकार सौन्दय॑ के 
भी । वस्तुतः सौन्दयं के वर्गीकरण का मूलाधार मानव-रुचि ही है। प्रकृति का 
एक ही रूप मानव-रुचि के नाता रूपों के कारण एक मानव हृदय में आनन्द 
का सूजन कर सकता है तो दूसरे मानव हृदय में करुणा का संचार कर सकता 
है। रीतिकाल में सबसे अधिक सरस एवं स्वाभाविक वर्णन हमें कविवर सेनापति 
में मिलता है | आश्विन मास का चित्रण देखिए--- 
खंड-खंडः सब दिग्‌ मंडल जलद सेत, 
सेनापति मानों शद्भ फटिक पहार के । 
प्रंबर अडंबर सों उमड़ि घुमड़ि छिन, 
छिछकें छछारे छिति अ्रधिक उछार के । 
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सलिल सहल मानों सुधा के महल नभ, 
तूल के पहल किधों पवन अधार के। 
पूरब कौं भाजत हैं रजत से राजत है, 
गंग-गग गाजत हैं गगन घन क्वार के ॥' 
सेनापति--कवित्त रत्नाकर' 
वर्षा के अनन्तर आश्विन मास में जल रहित मेघ इवेत रंग के होते है । वे 
स्फटिक मणि के पर्वत से दिखाई देते है। रजत खंड के समान ये मेघ गजन 
करते और हलके होने के कारण वायु-प्रवाह से इधर-उधर उड़ जाते हैं। प्रकृति 
निरीक्षण का कसा स्वाभाविक चित्रण है । 
बिहारी भी रीतिकालीन अनुपम प्रकृति चित्रकार कहे जायेंगे। उनका प्रकृति 
वरणन भ्रति उच्च कोटि का है । वसन्‍त ऋतु के रम्य रूप पर सुग्ध हुए कवि 
हृदय की अनूठी कल्पना देखिए-- 
छकि रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध । 
ठोर-गौर भूमत, भपत, भौंर कौर मधु अंध ।' 
आम्र की मझ़्री की सुगन्धि से छुककर, माधवी की मीठी सुगन्धि से मस्त 
होकर मतवाले भ्रमर स्थान-स्थान पर '्ूमते हैं । 
राय देवीप्रसाद जी पूर्ण! का एक मनोरम, सरस एवं स्वाभाविक प्रकृति 
खण्ड चित्र देखिए--.. 
चार हिमाचल आँचल में एक शाल विशालन को बन है। 
लिपटे हैं लता द्रूम गान में लीन प्रवीन विहंगन को गन है। 
मृदू म्मर शील भरें जल-स्रोत हैं पंत ओट है निज्जन है । 
भटक्यों तहूँ रावरो भूल्यों फिर मृदु बावरों सो अलि को मन है । 
आ्राधुनिक युग में कवियों ने प्रकृति के प्रति अपनी सौन्दर्यानुभृति का पूरां 
परिचय दिया है | प्रसाद, पन्‍त, निराला तथा महादेवी वर्मा इनमें प्रमुख कलाकार 
हैं । महादेवी वर्मा को एक सुन्दर कविता देखिए-.- 
हँस देती जब प्रात, सुनहरे 
अ्रंचल में , विखरा रोली, 
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लहरों की विछलन पर जब, 
मचलीं पड़तीं किरणें भोली। 
तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्लव के घूंघट सुकुमार । 
छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादक है संसार ।॥ 
सुमित्रानन्दन पन्‍त जी का एक मनोरम प्रकृति-चित्रण देखिए :--- 
'छिपा रही थी मुख शशिवाला निशि के श्रम से हो श्री-हीन, 
कमल क़ोड़ में बन्दी था अलि कोक शोक से दीवाना, 
मृछित थीं इन्द्रियाँ स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, 
दून्य विश्व के उर में केवल सासों का गश्ाना जाना, 
तूने ही पहिले बहु-दशिन गाया जागृति का गाता । 
श्री-सुख-सौरभ का नभ चारिणि ग़थ दिया ताना बाना। 
आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रकृति-चित्रण के मनोरम 
स्थल केवल पद्य में ही नहीं पाये जाते हैं वरन्‌ उपन्यास, कहानी, निबन्ध आदि 
गद्य काव्य में भी उनकी छुटा अवलोकनीय है। गद्य काव्य में प्रकृति-चित्ररणण 
अधिक सजीव, श्राकषंक तथा सरस दिखाई देता है। प्रसाद, प्र मचन्द, भ्रज्ञ य, 
हृदयेश, वृुन्दावनलाल वर्मा, महादेवी वर्मा, यशपाल आदि कलाकारों में यह 
प्रतिभा विशेष उल्लेखनीय है। यशपाल जी का एक मनोरम प्रकृति-चित्रण 
देखिए :--- 

“वुक्षाच्छादित सूनी श्रौर स्वच्छ सड़कें, परेड का मैदान, और चारों ओर 
हरियाली छाई पहाड़ियों की उमड़ती हुई लहरें | यह सब चित्र के समान सुन्दर 
जान पड़ता है। रात में मसूरी की पहाड़ी पर छिटकी बिजली की रोशनी '**** 
मानों सूर्य की रानी वहाँ दिन में क्रीड़ा रत हो अ्रपना सतलड़ा हार भूल गई है, 
वही रात में पड़ा चमक रहा है ।' 

“-+ ज्ञानदान' 

आलम्बन रूप में तृतीय प्रकार का प्रकृति-चित्रण वर्शनात्मक शैली पर 
ग्राधारित होता है और प्रकृति के रम्य रूप के अन्तर्गत ही श्राता है । इसमें 
कवि प्रकृति के विभिन्न व्यापारों का उल्लेख करता है तथा वर्ान-पद्धति की 
प्रधानता होती है। इस प्रकार का प्रकृति वर्णन हमारे हिन्दी साहित्य में पूरयरूप 
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से मिलता है। प्रथ्वीराजरासो, पद्मावत आदि में भी वर्णनात्मेक प्रकृति-चित्रण 
पूर्ण रूप से मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक वर्णुनात्मक प्रकृति- 
चित्रण देखिए :--- 
कुस कंटक मंग काँकर नाना। चलब पयोदहि बिन पद त्राना। 
कंदर खोह नदी चंद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे। 
भालतु बाघ वृक केहरि नागा। करहि नाद सुनि धीरज भागा। 
---रामचरितमानस-श्रयोध्याकाण्ड 
ऋतु वर्णन में प्रकृति-चित्रण के वर्णनात्मक रूप का अधिक विकास हुआ 
है । रीति-काल के कवि सेनापति, देव, मतिराम, लाल, भिखारीदास, पद्माकर 
तथा घनानन्द आदि ने प्रकरृति-वर्णन की अनेक प्रणालियों का प्रयोग किया है । 
रीति-कालीन काव्य के वुनात्मक प्रकृति-चित्रण का एक अनुपम एवं सरस 
उद्धरण देखिए :--- 
घेरि घटा घन कारी चहूँ दिसि, सोर कठोर रहे कर दादूर । 
बंदि छटा छवि छाई हरी-भरी, भुम्मि लतानन की बिछी चादर । 
आदर सो रहे कृक सिखी, निसि कारी अ्रैध्यारी करे हिम कादर । 
ताल-तमालन जाल विसाल, रसालन प॑ उनए घने बादर ॥ 
कविवर सेनापति का दरद-वर्णन देखिए $--- 
कातिक की रात, थोरी-थोरी सियरात, सेना- 
पति है सुहात, सुखी जीवन के गन है । 
फूले हैं कुमुद, फूली मालती सघन बन' 
फूल रहे तारे, मानों मोती अनगन हैं।। 
उदित विमल चन्द, चाँदनी छिटकि रही, 
राम कंसो जस अधघ ऊरध गगन है। 
तिमिर हरन भयो, सेत है बरन सब, 
मानहु जगत छीर-सागर मगन है ॥ 
भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्ध का गंगा-वर्णंन तथा यमुना वर्णन वर्शानात्मक 
प्रकृति-चित्रण॒ के सुन्दर उदाहरण हैं । यसुना-छवि वरशांन कैसा 
अनुफ्स है : 
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'कूजत कहुँ कलहंस कहूँ मजत पारावत । 
कहुँ कारंडव उड़त कहुँ जल कुक्कुट घावत । 
चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत । 
सुक पिक जल कहेँ पियत कहेुँ श्रमरावलि गावत । 
कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पच्छी करत । 
जलपान नहान करि सुख भरे तट सोभा सब जिय धरत ॥॥ 
--भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र, चन्द्रावली नाटिका 
आधुनिक युग के कवियों में भी वरानात्मक शैली में प्रकृति-चित्रण के 
सुन्दर स्थल देखने को मिलते हैं। आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल में प्रकृति निरीक्षण 
की अ्रलौकिक प्रतिभा दिखाई देती है :--- 
'सूखती तलेया के चारों ओर चिपकी हुई, 
लाल-लाल काइयों की भूमि पार करते । 
गहरे पड़े गोपद के चिन्हों से अंकित जो, 
सवेत वक जहाँ हरी दृव में विचरते। 
प्राए शरपत्न के किनारे जहाँ रूखे खुले, 
टीले कंकरीले है हेमनत में निखरते।' 
इसी प्रकार बाबू जगन्नाथ दास र॒त्नाकर जी को भी ऐसे प्रकृति-चित्रण में 
पूर्ण सफलता मिली है। प्रकृति के पक्षियों द्वारा संगीत-सम्मेलल का आयोजन 
देखिए :--- 
नावत मणज्जुल मोर भौंर साजत सारंगी, 
करत कोकिला गान तान' तानत बहुरंगी । 
स्यामा सीटी देत चटक चुटकी चटकावत । 
घृमि भूमि कुकि कल कपोत, तबला ग्रुटकावत ।' 
यहाँ तक हमने प्रकृति-चित्रण के रम्यः रूप का विवेचन किया है। प्रकृति 
का जो रूप एक कवि के लिए रम्य है, दूसरे के लिए असुन्दर, उग्र तथा आतंक- 
पूर्ण भी हो सकता है। इसका एकमात्र कारण मानव-मनोवृत्तियों की सतत 
परिवतंनशीलता है । एक वस्तु जो हमें एक समय प्रिय लगती है, दूसरे क्षण 
प्रप्रिय एवं भयंकर लग सकती है ।.एक ही हृदय में हुं, विषाद, उत्साह, भ्रादि 


( ७४ ) 


के भाव भिन्न-भिन्न समय पर अंकुरित होते रहते हैं। कोयल की कूक जो संयोग 
में आनन्द की सृष्टि करती है, वियोग में संताप का कारण बन सकती है। 
वसन्त में आम्रमञ्जरियों से सुवासित वायु प्रिय के साहचर्य में नव उल्लास प्रदान 
करती है, तो प्रिय के अभाव में वह लू का रूप धारण कर लेती है। यह सब 
मानव-मनोवृत्तियों की ही अ्रलौकिक क्रीड़ा है। प्रकृति के निर्मल-प्रुकुर में हमारी 
भावनाओं की छाया नित्य ही पड़ती है। यही कारण है कि हमारे हिन्दी 
साहित्य में. जहाँ कलाकारों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण किया है, वहाँ 
उग्र रूप को भी अभ्रति अलौकिकता के साथ श्रंकित किया है ब्रजभूमि पर इन्द्र- 
कोप का सूर द्वारा उम्र प्रकृति-चित्रण कैसा स्वाभाविक है। 

घटा घनघोर घहरात, अररात दररात, सररात ब्रज लोग .डरपे । 

तड़ित आघात, तररात, उतपात सुनि, नर-नारि सकुचि तन प्राण अरपे ४ 

--सूरसागर 
कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रकृति के उग्र रूप का अति हृदय 
स्पर्शी वर्णन किया है । बन की भयंकरता का चित्रण कैसा रोमाश्जकारी है। 
नर अहार रजनीचर करही । कपट वेष विधि-कोटिक फिरहीं । 


>< >< >< >< 
व्याल कराल बिहँग बन घोरा । निसिचर निकरि नारि नर चोरा । 
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हिन्दी के रीति-कालीन कवि बिहारी का अनुभव प्रकृति के उम्र रूप का 
ही परिचायक है । 
'कहलाने एकत बसत अहि, मयूर, मृग, बाघ । 
जगत तपोवन सो कियो, दीरघ, दाघ, निदाघ ।* 
आधुनिक काल में भी प्रकृति के उम्र रूप का चित्रण श्रति अनुपमता से 
किया है । इस क्षेत्र में प्रसाद जी तो काव्य की पराकाष्ठा पर विचरणा करते 
हुए प्रतोत होते हैं। उनका आतंकपुरं, प्रलंयकर प्रकृति-चित्रण कैसा रोमा- 
ख़कारी है। 
उधर गरजतीं सिन्धु-लहरियाँ, कुटिल काल के जालों-सी | . 
चली आरहीं फेन उगलती, फन फैलाये व्यालों-सी । 
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धंसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वाला मुखियों के निश्वास। 
ओर संकुचित क्रमशः उसके, अवयव का होता था 'ह्वास ।' 
“कामायनी-चिन्ता सर्ग । 
निराला जी ने भी प्रकृति की भयंकरता का चित्रण अति सफलता के साथ 
किया है। उनकी शब्द-योजना ने प्रकृति को और ही उमग्रतर रूप प्रदान 
किया है । 
अंधकार उदगीरण करता, अन्धकार घन-घोर अपार । 
महाप्रलय की वायु सुनाती, -श्वासों में भ्रगरितत हुँकार। 
इस पर चमक रही है रक्तिम बिद्युज्ज्वाला बारम्बार । 
फेनिल लहरें गरज चाहतीं करना गिरि शिखरों को पार । 
भीम-घोष-गम्भीर अ्रतल, धेंस टलमल करती घरा प्रधीर। 
अनल निकलता छेद भूमितल, चूर हो रहे अ्रचल द्वारीर । 
-“-अनासिका' 
प्रकृति-चित्रण का यह उम्ररूप एक शोर मानव हृदय में भय उत्पन्न करता 
है तो दूसरी भोर प्रकृति के प्रति अरुचि को जन्म देता है। इस अरुचि को 
हम पलायनवाद की पोषिका कह सकते हैं। फलतः प्रकृति में भय के साथ घृणा 
एवं जुगुप्सा के भाव भी छिपे रहते हैं तथा भयानक रस के साथ बीभत्स रस का 
भी चित्रण होने लगता है। ऐसे चित्रण भी हमारे साहित्य में प्रचुसमात्रा मे 
उपलब्ध होते हैं । भारतेन्दु हरिश्चन्द जी के सत्य हरिश्वन्द्र नाटक में इमशान 
का वर्णन कैसा वीभत्सपूर्णा है । 
भमद्यभमरी नरखोपरी सो ससि को नव विवहू धाइ गद्मो है । 
दे बलि जीव पसू यह मत्त है काल कपालिक नाचि रो है । 
सूरज धुम बिना की चिता सोई श्रन्त में ले जल माटी बहाई । 
बोलें घनें तरु बैठि बिहंगम रोप्रस सो मन लोग लुगाई। 
धपुम श्रगार कपाल निसाकर, हाड़ न छूत्र लहु-सी ललाई। 
आनन्द हेतु निशाचर के यह काल मसान सो साँक बनाई।' 
अन्य कवियों में भी ऐसे वर्णन प्रचुर सात्रा में पाये जाते हैं। बाबु जगन्नाथ 
द्वास (र॒त्नाकर'. जी का.जुगुम्सापूर्ण वर्णन अ्रत्यन्त ही स्वाभाविक है :--- 
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'हुरहरात इक दिशि पीपल को पेड़ पुरातन । 
लटकत जामें घंट घने माटी के बासन ॥' 
कहीं-कहीं उग्र रूप में प्रकृति-चित्रण की सोनन्‍्दर्यानुभृति भी अत्यन्त सरस 
एवं स्वाभाविक प्रतीत होती है । इस दृष्टिकोण से श्राचायं रामचन्द शुक्ल का 
प्रकृति-वर्रान अ्रति सुन्दर है। ग्रीष्म-कतु का प्रचण्ड एवं रोमाश्चकारी वर्णन 
इसका पूर्ण परिचायक है :--- 
प्रखर प्रणयपर्ण दृष्टि से प्रभाकर की, 
ललक लपट भरी भूमि भभराई हैँ। 
पीवर पवन लोट-लोट धुल धघुसरित, 
भापट रहा है बड़ी धुम की बधाई है। 
सूखे तुृरा पत्र लिये कही रेणुचक्र उठा, 
घृरित प्रमत देता नाचता दिखाई है। 
फाड़ और भपेट भेल भूलते खड़े हैं पेड़, 
ममर मिलित हू-हू दे रहा सुनाई है। 
उद्दीपन के रूप में प्रकृति-चित्रण 
आलम्वन और उद्दीपन दोनों ही रस संचार के लिए आवश्यक काव्यतत्त्व 
हैं। आलम्बन यदि रस का आधार है, तो उद्दीपन रस का उत्पादक । अतएव 
काव्य में उद्दीपन का भी महत्त्वपुर्णो स्थान है। श्वृज्ञार रस में तीव्रता एवं स्वाभा- 
विकता उत्पन्न करने के लिए उद्दीपन का विशेष महत्त्व है। यही कारण है कि 
हिन्दी-साहित्य के श्ज्ञार काल अथवा रीति-काल में प्रकृति चित्रण उद्दीपन' के 
रूप में प्रचुर मात्रा में मिलता है । इसके अतिरिक्त रीवि-काल के कवि राज्याश्रित 
थे। उनकी कविता राजप्रसाद के संकुचित क्षेत्र तक ही सीमित थी। उनका 
कार्य केवल राजाग्रों के वैभव, विलास एवं. भूठी प्रशंसा का ही ग्रुणुगान करना 
था । अतएव उनका प्रकृति से पूर्ण विच्छेद हो गया । फिर भी प्रकृति के व्यापक 
प्रभाव से रीति-कालीन कवि मुक्त न हो सके । यह सत्य है कि ये कवि प्रकृति- 
चित्रण की आलम्वन-परम्परा का निर्वाह न कर सके किन्तु उन्हें प्रकृति को 
उद्दीपन के रूप में तो ग्रहण करना ही पड़ा । अतः उद्दीपन के रूप में प्रकृति- 
चित्रण रीतिकाल में प्रचुरता से हुआ है। वीर-गाथा काल तथा भक्तिकाल में 
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भी ऐसे चित्रण कहीं-कहीं श्रत्यन्त ही मनोरम प्रतीत होते है। नरपति नालल्‍्ह के 
वीसलदेव रासो में कुछ स्थलों पर उद्दीपन के रूप में प्रकृति-चित्रण अति हृदय- 
स्पर्शी है । वियोग में रानी राजमती की लालसा अति स्वाभाविक है :--- 
रामह न सिरजी हरिणली। सूरह न सिरजी घीणु गाई। 
बन षंड काली कोइली । वह सती अम्ब कर चंप की डालि।' 
रानी राजमती का वियोगावस्था में अपने को पशु-पक्षियों से भी अ्पदार्थ सम- 
भना तथा हरिणी, घेनु, कोयल आदि बनकर स्वच्छुन्द विचरने की लालसा कैसी 
स्वाभाविक है। चन्द्रकृत पृथ्वीराज रासो में उद्दीपनात्मक प्रकृति-चित्रण की छुटा 
अवलोकनीय है :--- 
'सरद राति मालत सघन फूल रही बनबास। 
दीपक माला काम की हरिमय सुक्कय त्रास ॥। 





श़रद्‌ की राजि, सघन मालती कु ज, पुष्प, सुगंधि आदि कामेच्छा के लिए 
उद्दीपन कार्य करते हैं। 
भक्तिकाल में जायसी ने प्रकृति-वर्णान उद्दीपन के रूप में ञ्रति स्वाभाविकता 
से किया है। उन्होंने परम्परागत षटऋतु वर्णन तथा बारहमास का वर्णांन 
उद्दीपनाथं ही किया है। मानव-भावनाशञ्रों को उदीत्त करने में उनका प्रकृति-प्रयोग 
विलक्षण है । एक ही वस्तु को संयोग और वियोग की भिन्न-भिन्न प्रकार से छाया 
डालकर, पृथक-पृथक ग्रुण धारण करने वाली अंकित कर देना जायसी की 
काव्यपद्रता का पूर्ण परिचायक है। प्रकृति के जो तत्व संयोग में सुखद एवं 
शीतल प्रतीत होते हैं, वियोग॑ में द:खद एवं दाहक हो जाते हैं। पद्मावती को 
संयोग में प्रकृति-तत्त्व श्रति सुखदायक हैं :--- 
प्रथम बसन्‍्त नवल ऋतु आई-सु ऋतु चेत बंसाख सोहाई । 
चंदन चीर पहिरि धन श्ंगा ।सेंदुर दीन विहंसि भरि गंगा । 
कुसुम हार ओ परिमल बासू । मलयागिरि छिरका कविलासू । 
सौर सुपती फूलन-डासी | धनि ओ कह मिले सुख रासी ।' 
जो चंदन, पृष्पह्ार, सुगंधि पद्मावती को आनन्द प्रदान करते हैं, वही वियोग 
में दुःखद प्रतीत होते हैं :--- 


( ७८ ) 


'दहें चंद श्री चंदन पीरू । दग्ध करे तन विरह गम्भीरू । 
कलप समान रनि तेहि बाढ़ी | तिल-तिल भर जुग-जुग जिमि गाढ़ी ॥। 


सूरदास जी द्वारा उद्दीपन के रूप में किया गया प्रकृति-चित्रण श्रत्यन्त ही 
सूद्म, सरस और अनूठा है। गोपियों के विरह की मामिक व्यञ्ना इतनी सुन्दर 
है कि प्रकृति स्वयं रोती हुई प्रतीत होती है । कृष्ण वियोग में गोपियों के लिए 
प्रकृति का रूप ही परिवर्तित हो गया है । जहाँ रासलीला आदि हुई थीं, वहाँ 
गोपियाँ जाना नहीं चाहती हैं। कारण उन स्थानों का अवलोकन कर गोपियों 
को पूर्वानुभूत सुखों का स्मरण हो जाता है जिससे उनके हृदयों में एक वेदना 
अंकुरित हो जाती है। वियोगावस्था में प्रकृति के सभी सुखद तत्व विपरीत 
प्रभाव प्रकट करते हैं | राधा को वियोग में यही तो व्याधा है--- 


'फूल बिनन नहिं जाऊं सखीरी, हरि बिन कैसे बीनों फूल । 
सुनरी, सखी मोहि राम दुहाई, फूल लगत तिरसूल ॥। 
व जो देखियत राते--राते फूल फूली डार । 
हरि बिन फूल भार से लागत, भरि-भरि परत अगार ।॥। 
कंसे पनधट जाऊं सखी री ! डोलौं सरिता तीर । 
भरि-भरिं जमुना उमड़ि चलति है इन ननन के तीर॥ 
यही नहीं गोपषियों के लिए, वियोग में मोर शत्रु के समान प्रतीत होता है। 
गोपियाँ कहती हैं । 
“हमारे भाई मोरऊ बर परे । 
घन गरजें बरजें नहिं मानत त्यों-त्यों रटत खरे।।' 
वस्तुतः सूर में उद्दीपनात्मक प्रकृति-चित्रण अत्यन्त ही उच्चकोटि का है। अपने 
दुःख में गोपियों को सारे विश्व के जीव संतप्त एवं दुखी दिखाई देते हैं। कृष्ण- 
वियोग में बच्चे, गायं, बछड़े सभी दुखी हैं । 
बाल बिलख, मुख गो न चरत तृन, बछरन छीर न प्यावें ।' 
यहाँ तक गोपियाँ विरह में व्याकुल हो, साधाररा पक्षियों से याचना करने 
लगती हैं :-- 
'कराब रे ! सारंग स्यामहि सुरत कराब ।! 
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इसी प्रकार 
'कोकिल हरि को बोल सुनाव । 
मधुवन तें उचटारि स्याम केहँ या ब्रज ले के आव ॥।' 
प्रकृति का उद्दीपत' रूप वियोग-चित्रण के लिए अ्रति' आवश्यक है। इसलिए 
साधारणतया सभी कवियों ने वियोगी भावनाओं के प्रकटीकरण के लिए 
उद्दीपनात्मक प्रकृति-चित्रण का प्रयोग किया है। महान्‌ कलाकार तुलसी ही फिर 
इस अमर रूप को चित्रित क्यों न करते ? वियोगी राम जब पावस ऋतु में मेघ- 
गरज॑न सुनते हैं तो श्रति भयभीत हो जाते हैं । 
घन घमंड नभ गरजत घोरा । 
प्रियाहीन' डरपत मन मोरा ॥। 
सेनापति तो प्रकृति-वर्णान के उद्दीपन स्वरूप के उत्कृष्ट कलाकार हैं। रीति- 
काल के श्रन्य कवियों में उनका सा सुन्दर और स्वाभाविक वर्णान मिलना 
नितान्त दुलंभ है । बसन्‍्त ऋतु में विकसित पुष्प आदि वियोगिन को व्याकुल कर 
देते हैं । 
क्तिक, श्रसीक नव चम्पक बकुल कुल, 
कौन थौं वियोगिनी कौ ऐसो विकराल है । 
सेनापति साँवरे की, सूरति की सुरति की, 
सुरति कराहू करि डारत बिहाल है।। 


बिहारी जी को भी प्रकृति के उद्दीपनात्मक रूप को चित्रित करने में पूर्ण 
सफलता मिली है । इन्होंने संयोग भर वियोग दोनों के चित्रण के लिए प्रकृति 
का प्रयोग किया है। जल विहार के समय नायक नायिका के नेत्रों की ओर जल 
छिड़कता है | नायिका के नेत्रों में प्रेम की लाली छा जाती है । 
पछिरके नाह नबोढ़ हग, कर पिचकी जल जोर । 
रोचन रंक लाली भई, विय तिय लोचन कोर ॥॥ 
इसी प्रकार वियोगिन का चित्रण भी अ्रति सरस है। दुःख में उसके 
आत्मसंतोष की भावना बड़ी मार्मिक है। चैत्र की चन्द्रिका का विपरीत प्रभाव 
स्पष्ट है । 
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भो यह ऐसोई सभो, जहाँ सुखद दुश्ख देत । 
चौत चाँद की चाँदनी, डारत किये अचेत ॥' 
भूषण, देव, मतिराम, बेनी प्रवीन आ्रादि कवियों ने भी प्रकृति के इस रूप का 
सुन्दर चित्रण्ण किया है। संयोग और वियोग दोनों पक्षों में इन सभी कवियों के 
काव्य में प्रकृति मानव भावनाशओ्रों की आधार भ्रूमि रही है। आधुनिक काल में 
भी उद्दीपनात्मक प्रकृति-चित्र णु पुर्णाहप से मिलता है। अयोध्यासिह उपाध्याय 
“हरिऔध' प्रकृति के पूर्णोपासक है। उन्होंने प्रकृति की नानारूपों में 'राँकी की 
है। 'प्रियप्रवास' की चरित्रनायिका राधा प्रिय वियोग में ञ्रति पीड़ित है । यहाँ 
तक कि वह विरह विदग्घा राधा चर-अ्रचर में भी कोई भेद नहीं समभती है। 
उसके हृदय के अच्तस्तल से निस्ृत करुण, दीन शब्द उसकी अकथ व्यथा के 
परिचायक हैं । पवन के प्रति राधा की याचना अश्रति कारुणिक है । 
पूरी न होवें यदि तुमसे अ्रन्य बातें हमारी । 
तो तू मेरी इतनी विनय मानले औ चली जा।। 
छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा । 
जी जाऊंगी हृदय तल में, में तुभी को लगा के ॥।* 
मंथिलीशररण गुप्त भी इसी प्रकार चिर विदग्धा उमभिला के शरीर में शिशिर 
ऋतु के लिए सभी उपादान एकत्रित कर देते है। उमिला का शिशिर के प्रति 
कारुणिक सम्बोधन अति ममंस्पर्शी है । 


शिशिर न फिर गिरवन में, 
जितना माँगे पतभड़ दूँगी में इस निज नन्‍्दन में । 
कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में, 
सखी कह रही पांडुरता का क्‍या अभाव इस आनन सें । 
“-साकेत 
कहने का तात्पयं यह है कि हिन्दी साहित्य में उद्दीपन रूप में प्रकृति की 
पावन भाँकी होती है। 


अलंकारों के रूप में श्रक्ृति चित्रण 
अलंकारों का काव्य में महत्त्वपूर्ण स्थान,है । संस्कृत आचार्यों ने तो अलंकारों 


५ के: ॥ 


को काव्य का अनिवाये अंग माना है। आचाये दण्डी ने काव्य शोभा- 
करान्ध मन्लंकारान्प्रचक्षते' अर्थात्‌ काव्य की सुन्दरता बढ़ाने वाले धर्मों को भले- 
कार कहा है। चन्द्रालोककार ने अ्रलंकारों को काव्य का प्राण स्वीकार करते 
हुए कहा है :--- 
अज्जी करोति यः काव्य दाब्दार्थावनलंकृती । 
असो न भन्‍्यते कस्मादनुष्णमनल कृती ।! 
श्र्थात्‌ श्रलंकार रहित काव्य उष्णता रहित अ्रग्तनि के समान समभना 
वाहिए । आचारय भामह का कथन है कि न कान्तमप्निभ ष॑ं विभाति बनिता सुखम्‌' 
प्र्थात्‌ अलंकार बिना तो स्त्री का मुख भी सुन्दर नहीं लगता है। अग्नि पुराण 
में भी अ्रलंकार रहित कविता को विधवा नारी के समान बताया गया है । ग्रतएवं 
कविता में सौन्दर्य का समावेश करने के लिए अलंकार श्रति आवश्यक हैं । साधा- 
रण कथन की अपेक्षा आलंकारिक शज्दावली अ्रधिक प्रभावशालिनी प्रतीत होती 
हैं। भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल के कथनानुसार भी भावों का उत्कर्ष दिखाने और 
वस्तुओं के रूप, ग्रण और क्रिया का अधिक तोग्र अनुभव कराने में कभी-कभी 
सहायक होने वाली युक्ति का नाम अ्रलंकार है ?' शुक्ल जी का मत चाहे कुछ 
हो किन्तु उन्होंने श्रपने काव्य में श्रलंकारों का सम्रुचित प्रयोग किया है। श्रतएव 
स्पष्ट है कि कोई कवि श्रलंकारों के प्रयोग के मोह से मुक्त नहीं हो सकता है। 
कारण स्पष्ट है---कवि जिस बस्तु से प्रभावित होता है, उस वस्तु के प्रतिविम्बित 
भावना की वह स्पष्ट से स्पष्टतर श्रभिव्यक्ति करना चाहता है। इसीलिए वह 
अलंकारों का प्रयोग करता है। कतिपय साहित्याचाय॑ प्रकृति के इस प्रकार के 
आ्ालंकारिक वर्शात को संश्लिष्ट प्रकृति वर्णन की संज्ञा भी देते हैं। उतका कथन 
है कि कवि प्रकृति को श्रालंकारिक रूप सें अभ्रंकित नहीं करता है वरन्‌ आालं- 
' क्ारिक हौली द्वारा प्रकृति की अभिव्यक्ति करना चाहता है। वह प्राकृतिक उपा- 
दानों के माध्यम से किसी दूसरी वरतु का वर्णान करता है। श्रतः ऐसे वर्शान को 
, आलंकारिक वर्णान ने कहकर, संशिलिष्ट वशन कहा जाए, तो अधिक उपयुक्त 
रहेगा । नामान्तर से हमारे विषय-प्रकाशन' पर कोई अन्तर नहीं पड़ता है | 
वस्तुत; मानव और प्रकृति का अभ्रनादि काल से ही साहचर्य रहा हैं। अतः 
मानव हृदय पर प्राकृतिक वस्तुओं कु स्थायी छाया अंकित रहती है। इसी कारण 
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कवि मानव प्रकृति का वर्णान करते समय प्राकृतिक उपादानों का आश्वय लेता 
है । हिन्दी काव्य में ऐसे वरणंनों की प्रचुरता है जहाँ कवियों ने मानव-अंगों के 
वर्णुन के लिए प्राकृतिक उपादानों को उपमान माना हो । हिन्दी के आदि काल 
से ही हमे कवियों की अलंकारप्रियता के दर्शन होते है । नरपति नाल्‍्ह के वीसल 
देव रासो में सौन्दर्य वर्णन में रूढ़िभुक्त उपमानों का सुन्दर प्रयोग है । 

दन्त दाडिम कुली जी सी | मुखी अमृत जाणी बाजे की वीणा। 

ससि वदनी जीत्यो मात जयन्द । आस्मडीया रतनांलिया । 

भौहरा जणि भ्रमर भभाय ।सूगफली सी आँग्रली । 

कुसम कली कर नख जीसा | कनक कुडल धज सोहइ कान । 

---वीसलदेव रासो-सर्ग ३ 

उपयुक्त छंद में दाडिम, गयंद ( हाथी ) और भ्रमर-दांत, गति तथा नैत्रों 
के लिए उपमान रूप में ग्रहण किये गये है । चन्द्र कृत पृथ्वीराज रासो में भी 
सौन्दय वर्णान के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को उपमान के रूप में प्रचुरता के साथ 
ग्रहण किया गया है। पद्मावती की प्रसन्नता का कमल की प्रफुल्लता से साहश्य 
अ्रवलोकनीय है । 


मन अ्रति भयो हुलास । विगसि जनु कोक किरन रवि । 

इसी प्रकार कुमोदमनि की सेना वर्शान में उद्पक्षा अलंकार की छंटा अलो- 

किक है। ह 
मंद मंद गलित से पंच दन्ती | मनों साम पहार वग पन्ति पंती । 
--पृथ्वीरास रासो 

सेना के गजों को श्याम पर्वेत और निर्मल दांतों को ब्वेत बग्मुलों के समान 
व्यक्त करने की कवि की उद्भावना अति सुन्दर है । 

भक्ति काल में प्रकृति चित्रण की आलंकारिक परम्परा का पूर्ण निर्वाह हुआ 
है । जायसी ने उपमा, उत्प्र क्षा तथा व्यतिरिक आदि अलंकारों को सौन्दर्या- 
भिव्यक्ति के लिए प्रमुख स्थान दिया है। पद्मावती के सौन्दर्य का वर्णान' करते 
हुए कवि ने प्राकृतिक व्यापारों द्वारा कैसा रूप-साम्य उपस्थित किया है । उत्प्रेक्षा 
अलंकार की छटा अ्रवलोकनीय है। 
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उमञ्रत सूर जस देखिय चाँद छपी तेहि धृप । 
ऐसे सब ज़ाहि छपि, पदमावति के रूप | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर चन्द्रिका शोभा हीन हो जाती है, 
उसी प्रकार पद्मावती की शोभा के आगे, अन्य सुन्दर स्त्रियाँ ज्योभाहीन प्रतीत 
होती हैं । इसी प्रकार फलोट्प्र क्षा अलंकार द्वारा पदुमावती के मुख को चन्द्र 
और आभूषणों को तारा न कहकर यह कहना कि चन्द्र और नक्षत्र मानों 
आकाश रूपी दरपंण में पद्मावती के सुन्दर सुख और आशभूषसणों के प्रतिविम्बि है 
जायसी की सुन्दर कल्पना है । 
'पहिरि जराऊ ठाढ़ि भइ, कहि न जाइ तस भाव । 
मानहु दरपन गगन भा, तेहि ससि तार दिखाव । 
--परदूमावत 
सूरदास जी ने अ्रलंकार रूप में प्रकृति का श्रति विस्तृत एवं विशुद्ध वर्शांन' 
किया है। उन्होंने कृष्ण तथा राधा के सौन्दर्य वर्णन के लिए लगभग परम्परागत 
सभी उपमानों को ग्रहरा किया है । उपमा, उत्प्रेक्षा तथा रूपक आदि के प्रद- 
दान उनके काव्य में प्रच्नरता से मिलते हैं। कृष्ण का रूप वर्शान' अति 
सरस है--- 
'नटवर वेष काछे स्याम । हे 
पद कमल नख इन्दु सोभा ध्यान पूरन काम । 
जानू जंघ सुघट निकाइ नाहि रम्भा तूल। 
पीत पट काछती मानहु जलज केसर भूल । 
चिबुक पर अधरन दसन दुति बिम्ब बीजु लजाइ । 
नासिका सुक नेत खंजन कहुत कवि सरमाइई ॥।' 
पदों को कमल, नखों को चद्द्रप्रभा, जंवाश्ों को केला, नासिका को तोता 
तथा नेत्रों को खंजन पक्षी आदि के सभान बताकर कवि ने परम्परा का पूर्ण 
निर्वाह किया है । 
सूरदास जी को आलंकारिक प्रकृति चित्रण में ग्नौकिक सफलता भिली है । 
उन्होंने कहीं-कहीं उपमानों द्वारा उपमेय का ज्ञान अति अलौकिकता से कराया 
है । निम्नलिखित पद इसका सुन्दर उदाहरण है । 
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“तब ते इन सबहिन सच्चु पायो । 
जब ते हरि सन्देस तिहारो सुनत ताँवरों आयो। 
फूले व्याल दरें तें प्रगटे पवन पेट भरि खायो । 
भूले मृगा चोंकि चरनन ते हुतो जो जिय बिसरायो। 
ऊँचे बठि विहंग सभा बिच कोकिल मंगल गायो। 
निकसि कंदरा से केहरि हू माथे पूछ हिलायो। 
ग्रह बनते गजराज निकसि के अंग अंग गव॑ जनायो ।' 
इस पद में रूपकातिशयोक्ति अलंकार द्वारा राधा के अंगों के उपमानों का 
कृष्ण वियोग में शोभाहीन होने पर हर्षित होना दिखाया गया है । 
तुलसीदास जी हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अ्रतः उन्होंने प्रकृति 
चित्रण में अलंकारों का प्रयोग अति विलक्षणता के साथ किया है। यद्यपि 
तुलसीदास जी ने परम्परागत उपमानों को ही ग्रहण किया है किन्तु वे उनकी 
निजी उद्भावना के द्योतक प्रतीत होते हैं। उनको अलंकार चित्रण में पूरां 
सफलता मिली है । उनके काव्य में कही अलंकार भावों के उत्करष में सहायक 
सिद्ध होते है तो कहीं क्रिया के व्यापार में सहायक होते है | निम्नलिखित पंक्तियों 
में उपभेयों के बिना ही उपमानों द्वारा सीतावरणंन कैसा स्वाभाविक है--- 
'खँंजन सुक्र कपोत म्रृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना । 
कुन्द कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद ससि अ्रहि भामिनी । 
बरुत पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ।/ 
“रामचरितमानस---अ्ररण्य काण्ड 
इसमें सीता के नेत्र, नासिका, ग्रीवा, केश, वाणी, दाँत, शोभा, मुख आदि 
के सौन्दर्य चित्रण के लिए परम्परागत उपमानों का प्रयोग किया है। 
रूपक अलंकार के चित्रण में तुलसीदास जी सिद्धहस्त है। निम्नलिखित 
दोहे मे साधारण सी बात को किस विचित्रता एवं सुन्दरता के साथ चित्रित 
किया है। 
लता भवन' ते प्रगट में, तेहि अवसर दोड भाइ। 
निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाइ । 
रामचरितमानस---बाल' काण्ड 
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लताभवन से राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का निकलना, श्याममेघों को विदीरां 
करके उदित होने वाले चन्द्र की उत्प्र क्षा ने सौन्दर्य द्विगुणित कर दिया है । 
तुलसीदास जी ने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया है । कहीं-कहीं उपमानों 
के नवीन प्रयोग से उनकी व्यंजना शैली में उनकी अनुठी कल्पना तथा कमनीय 
भावुकता का अलौकिक परिचय मिलता है। 
'पियरी भीनी भंग्रुली साँवरे सरीर खुली । 
बालक दामिन ओढ़ी मानो बारे बारिधर ।” 
उपयु क्त पंक्तियों में भगवान राम के बाल शरीर के लिए बारे बारिधर' 
तथा पीली भंग्रुली के लिए दामिनी' का प्रयोग करके कवि ने अपनी सुकुमार 
भावना का परिचय दिया है। 
रीतिकाल में मुगल बादशाहों की विलास प्रियता आदि के कारण कविता के 
विषय श्वज्ञार रस, नायिका भेद तथा नखशिख वरांन आदि ही रह गये । राज 
प्रासादों की सीमा से बाहर कवियों की दृष्टि न जा सकी। भअ्रन्तःपुर में केलि करने 
वाली नायिकाशओ्रों के हाव-भावों और सौन्दर्य का वर्शान करना ही कवियों का उद्देश्य 
रह गया । स्वतन्त्र प्रकृति वर्शान का इस काल में नितान्‍त अभाव रहा। धीरे- 
धीरे कला-प्रदर्शन रीतिकाल की विशेषता बन गयी । प्रसद्भधवश यदि कहीं प्रकृति 
की ओर कवि की दृष्टि पड़ गयी तो केवल भावोद्ीपन तथा अलंकार-प्रदर्शन' के 
लिए । सेनापति का निम्नलिखित कवित्त रीतिकालीन आलंकारिक प्रकृति-चित्रण 
का सुन्दर उदाहरण है । 
कुद से दसन घन, कुन्दर वरन तन, 
कुंद सी उतारि धरी क्यों बने बिछुर के । 
सोभा सुख कन्द, देख्यों चाहिए बदन-चन्द, 
प्यारी जब मन्द मुसकाति नेक सुरि के । 
सेनापति कमल से फूलि रहै अंचल में, 
रहै हग चंचल, दुराए हू न दुरि के । 
पलके न लागें देखि ललके तरुन मन, 
भलके कपोल, रहीं अ्रलकें विथुरि के ।' 
सेनापति---कवित्त रत्ताकर । 
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इस कवित्त में दाँत, मुख और नेत्रों के परम्परानुगत उपमान, कुन्द, चन्द 
और कमल का उल्लेख है। भ्रतः मौलिकता का पूरा अ्रभाव है । 
बिहारी ने भी रीतिकाल के कवि होने के नाते प्रकृति का प्रयोग नायिका- 
सौन्दर्य के उपमान के रूप में किया है। इनके उपमान भी वही परम्परानुगत है । 
केवल लक्षण शैली के प्रयोग से उनमें वैचित्र्य तथां अ्नुपमता का आभास मिलता 
है। उन्होंने प्रायः सभी अलंकारों का सुन्दर चित्रण किया है। उनका मन श्रल॑- 
कारों की अद्भुत छटा प्रदर्शन में रमा है। यहाँ तक कि कही-कही उन्होंने नये 
उपमानों की भी उदभावना करली है। 
“कहत सब कवि कमल से, मो मतनन पषानु । 
नतरकु इन विय लगत कत, उपजत बिरह कइसानु । 
विरहिनी नायिका के नेत्रों को कमल कहकर पत्थर बताना और नेत्रों में 
प्रंमारिन उत्पन्न होने को, कारण-कार्य का सम्बन्ध जोड़ना बिहारी जी की 
मोलिक उद्भावना ही कही जाएगी । उत्प्र क्षा का एक उदाहरण देखिए---- 
चमचमात चंचल नयन, बिच घृुघट पट भीन। 
मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन । 
घू घट के भीने वस्त्र में नायिका के नेत्रों को जल उछालती हुई मछली कहना 
कितना स्वाभाविक है । इसी प्रकार निम्नलिखित दोहे में उपमेय और उपमान के 
प्रभाव का साहइय किस कौशल से दिखाया है--- 
'छप्यो छपाकर छित छयौ, तम ससिहरि न संभारि। 
हँसति हंसति चलि ससि मुखी सुख ते घूंघट टारि | 
भूषण, मतिराम, देव ने भी अलंकारों की रीति परम्परा का पूर्ण प्रति- 
पालन किया है। सभी ने प्रकृति का प्रयोग सौन्दर्यानुभूति और भावों की अभिवृद्धि 
के लिये किया है। देव के काव्य में अलंकारों की प्रच्ुरता है। कल्पना की ऊँची 
उड़ान के समन्वय से अलंकारों में चमत्कार प्रदर्शन उदच्बकोटि का है। निम्त- 
लिखित पंक्तियों में नायिका की हीरे जड़ित माँग को, चन्द्रमा के सिर पर 
अन्धकार समूह को विदीरं करती हुई सूये की किरण कहना, कैसी अदभुत 
उद्भावना है। 
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बेनी बनाइ के माँग गृही, तेहि माँह रही लर हीरन की फवि । 
सोम के शीश मनो तम तोमाहि, मध्य ते चीर कढ़ी रबि की छबि ।' 
देव---सुख सागरतरंग । 
पद्माकर, घनानन्द, ठाकुर, ग्वाल, बेनी प्रवीन आदि कवियों ने रीतिकालीन 
परम्परानुगत आलंकारिक प्रकृति वर्णन का सम्यक्‌ प्रतिपालन किया है । केशव- 
दास में प्रकृति वर्णन गौण तथा अलंकार-प्रदर्शत की भावना की प्रधानता है। 
दब्दों की कलाबाजी के आगे काव्य की स्वाभाविकता नष्ट हो गयी है । 
'दीरघ दरीन बसे केसोदास केसरी ज्यों, 
केसरी को देखि बन करी ज्यों कँपत है। 
बासर की संपति उलूक ज्यों न चितवत, 
चकवा ज्यों चन्द्र चिते चौगुनों चेंपत है। 
केका सुन व्याल ज्यों, बिलात जात घनस्याम, 
घनन की घोरनि जवासो ज्यों तपत है। 


भगवान राम को उल्लू के गुणों से समान रूप में दिखाना कैसा हास्या- 
स्पद है । 
आधुनिक थुग में भी प्रकृति चित्रण में अ्रलंकारों का पूर्ण प्रयोग मिलता है। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जगन्नाथदास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, देवीप्रसाद पूर्ण आ्रादि 
में रीतिकालीन' काव्य परम्परा के प्रति स्वाभाविक मोह है। पूर्ण जी के काव्य 
में गंगा के लिए उपभानों की लड़ी देखिए---- 
चामर सी, चन्दा सी, चन्द्रिका सी, चन्द्र ऐसी, 
चाँदती चमेली चारु चाँदी सी सुधर है। 
कुन्द सी, कुमुद सी, कपूर सी, कपास ऐसी, 
कल्पतरु कुसम॒ सी कीरति सी बर है। 
श्रयोध्यासिह उपाध्याय के काव्य में प्रकृति वर्णन में अलंकारों का बाहुल्‍य 
है किन्तु उनकी अलंकार-प्रदर्शन की परम्परा सीधी एवं सरल है ।गोरज के बीच 
से निकलते हुए श्याम ऐसे शोभित होते हैं ज॑से रात्रि के अ्रन्धकार को नष्ट करता 
हुआ चन्द्रमा । 


( ८८ ) 


कुकुभ शोभित गोरज बीच से 
निकलते ब्रज बल्लम यों लसे। 
कदन' ज्यों करके दिल्लि कालिमा, 
बिलसता नभ में नलिनीश है। 
इसी प्रकार 'रस कलश में नेत्रों के काले तारे भौरे की भाँति घूमते हुए 


दिखाई देते हैं--- 
कारे-कारे तारे ए अरुन अँखियाँ में डोले, 


युगल, कमल में मिलिद मतवारे से । 
गुप्त जी के काव्य में उनकी भावधारा के साथ अलंकार स्वभावतः ही 
प्रस्कुटित होते चलते हैं । उन्होंने अलंकारों का प्रयोग साधन के रूप में 
किया है, साध्य के रूप में नहीं । इसलिए उनके काव्य में मानवभावों और 
प्राकृतिक व्यापारों का पूर्ण सामंजस्य है । कवि का मानव और प्रकृति के प्रति 
समान प्रेम है । शूपंराखा का चित्रण देखिए--- | 


'कटि के नीचे चिकुर जाल में, 
उलभझ रहा था बायाँ हाथ ४६ 


खेल रहा हो ज्यों लहरों से, 
लोल कमल भोरों के साथ, 
>८ >< 6 
र्नाभरण भरे अश्रंगों में, 
ऐसे सुन्दर लगते थे। 
ज्यों प्रफुल्ल वल्‍ली पर सौ-सौ, 
जुगनू जगमग करते थे ।॥' 
-“पंचवटी । 
इसी प्रकार शकुन्तला की निमल सदाशयता और पवित्रता के चित्रण के 
लिए प्राकृतिक उपमान अति उपयुक्त तथा अनुकूल है । 
मुक्त नभो मण्डल सा अविचल निर्मेल जीवन था उसका । 
ऊषा के प्रकान्न सा पावन निरालस्य तन था उत्तका । 


उज्ज्वल उच्च हिमालय जंसा अश्रति उन्नत मन था उसका । 
गुप्त--क्षकुन्तला 
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श्राधुनिक काल में परम्परागत उपमानों का उपयोग अल्प मात्रा में है । 
प्रसाद, पन्‍त, निराला आदि सभी के उपमानों में युगानुकूल नवीनता है। प्रसादजी 
उच्चकोटि के कलाकार थे । उन्होंने प्रकृति के श्रक्षय कोश से ऐसे उपमानों को ग्रहण 
किया है जो सौन्दर्य सृष्टि ही नहीं करते वरन्‌ आइचर्यान्वित भी कर देते हैं। 
प्रमूर्त अन्तःकरण का मूर्त मनोहर नीड़ से साहश्य भ्रति अनुपम है-- 
'मनोवृत्तियाँ खगकुल सी थी सो रही, 
अन्तःकरण नवीन मनोहर नीड़ में, 
नील गगन सा शानन्‍्त हृदय भी हो रहा, 
वाह्य आंतरिक प्रकृति सभी सोती रही !' 
--कानन कुसुम । 
इसी प्रकार श्रद्धा का सोन्दयं वर्णन अ्रति स्वाभाविक है। 
'घिर रहे घुघराले बाल, 
ग्रंस अवलंबवित मुख के पास । 
नील घन शावक से सुकुमार, 


सुधा भरने को विधु के पास । 
--कामायनी 


पन्‍त की कविता में तो उपमेय और उपमान का अद्भुत एकाकार है। 
उनके काव्य में लाक्षरिक गली, सूदृमर्दाशता, अदभुत कल्पना से श्र॒लंकार भी 
प्रलंकृत हो गये हैं । प्रिय की मधुर स्मृति में प्रेमिका के पलक पर गिरे जलविन्दु 
का चित्रण देखिए -- 
“एक जलकरणा, जलद शिक्षु सा, पलक पर 
ञ्रा पड़ा सुकुमारता सा गान सा, 
चाह सा, सुधि सा, सभुन सा, स्वप्न सा 
“+अन्थि 
निराला जी के काब्य में प्रकृति चित्रण एक अनृठी गति रखता है। उन्होंने 
मानव प्रकृति का वाद्य प्रकृति से एकाकार करने का अ्रदुभुत प्रयत्न किया है। 
उनके रूपक अलझ्ढार के संश्लिष्ट चित्र भ्रति विचित्र हैं। लजाशील बहू का 
स्वाभाविक चित्रण अनुपम है । 


, 


सौन्दर्य सरोवर की वह एक तरंग 
कितु नहीं चंचल प्रवाह उद्दाम वेग 
संकुचित एक लजित गति है वह 
प्रिय समीर के संग ।* 
महादेवी वर्मा का काव्य अनुभूति परक है। उनके अधिकांश उपमान 
अमृत और अगोचर है। आँसुओं और मोतियों का स्वाभाविक साहश्य कितना 
सकारण है । 
तरल मोती से नयन भरे, 
मानस से ले, उठे स्नेह धन, 
कसक विद्यु पुलकों के हिमकर, 
सुधि स्वाती की छाँह पलक की सीपी में उतरे ।' 
“-दीपशिखा 


हिन्दी साहित्य मे प्रयोगवादी हष्टिकोश के प्रभाव से उपमानों का रूप ही 
कुछ भिन्न हो गया है। अब उपमान नवीन ही नहीं नितान्‍्त विचित्र है । 
निम्नलिखित पंक्तियों से यह विशेषता स्पष्ट हो जायगी । खण्ड चित्र देखिए :--- 
“निकटतर धँसती हुई छत, आड़ में निर्वेद 
मूत्र सिश्चित मृत्तिका के वृत्त में 
तीन टांगों पर खड़ा न॒त ग्रीव, 
धर्य-धन-गदहा । 


मानव भावनाओं के आरोप के रूप में प्रकृति-चित्रण 


प्रकृति में मानव भावनाओं का आरोपरा हमें प्राचीन काल से ही मिलता 
है । वैदिक काल में सूयं, चन्द्र, वायु, जल, मेघ आ्रादि को देवत्व रूप प्रदान कर, 
सूर्य, सोम, मरुत्‌, वरुण, इंद्र नाम से उपासना करना, मानवीकरण की इस 
भावना का स्पष्ट प्रमारा हैं। हमारी सभी पौराणिक कथाएँ मानवीकरण की 
आधारभूत हैं । उदाहरणाथ पवनपुत्र हनुमान तथा सूरययंपुत्र कर्णा आदि इसी 
भावना के द्योतक है। तदतन्तर हिंदी साहित्य में भी यत्र-तत्र मानवीकरण 
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के पर्याप्त रूप प्राप्त होते हैं। जायसी जी ने नागमती के विरह का चित्रण 
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करते हुए सरोवर में चेतन व्यक्तित्व का आरोप गअत्यंत ही शाप्रमता से चित्रित 
किया है ;--- 
'सरवर हिया घटत नित जाई। टूक-हूक होइ के बिहराई ॥' 
इसी प्रकार सूरदास जी ने गोपियों द्वारा कालिदी पर वियोगदग्धा नायिका 
क। सारी भावनाप्नरों का आरोप लगाया है। 
लखियत कालिदो अति कारी । 
कहियो पर्थिक जाय हरि सों ज्यों भई, विरह-जुर-जारी । 
मनु पलिका पे परी, धरनि घेंस तरंग तलफ तनु भारी। 
तट बारू उपचार चुर मनौ स्वेद प्रवाह पनारी। 
विगलित कच कुस कास पुलिन मनो पंकज कजल सारी । 
अमर मनो मति-अ्रमति चहूँ दिसि फिरति है अश्रंग दुखारी । 
निसिदिन चकई ब्याज बकत मुख किन-मानस श्रनुहारी । 
'सूरदास' जो जमुना गति सो गति भई हमारी।॥॥ 
यमुना का जल प्रकृति से श्याम है। किन्तु गोपियोँ इसका कारण कृष्ण- 
वियोग-ज्वर से जलना बताती हैं । यमुना की तरंग वियोगिन की तड़पन है । 
बालू उपचार चूर्ण है । कुश-कास बिखरें हुए केश हैं । कीचड़ काली 
साड़ी हैँ । 
इसी प्रकार गोपियों द्वारा मुरली को चेतन' व्यक्तित्व प्रदान किया 
गया हूँ :--- 
मुरली श्रति गव॑ काहु बदति नाहि आजु। 
हरि को मुख कमल देखि पायो सुख राजु।। 
बठत कर पीठ, ढीठ अ्रधर छत्र छाहीं । 
चमर चिकुर राजत तहँ सुभग सभा माही ।। 
जमुना के जलहिं नाहि जलधि जान देति। 
सुर-पुर ते सुर-विमान भ्रुवि बुलाइ लेति॥ 
आधुनिक काल में हिन्दी काव्य में मानवीकरण की भावना का आविर्भाव 
छायावाद युग की देन है । प्रसाद जी ने प्रकृति में चेतनता का अनुभव किया 
हे । उनकी दृष्टि में प्रकृति केवल नैत्रों को तृप्त करने वाली अथवा स्वाभाविक 
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वृत्तियों का समाधान करने वाली शक्ति नहीं अपितु एक ऐसी अमर एवं अभिन्न 
सहचरी है जो मानव के साथ सुख-दुख का अनुभव करती है । इसीलिए प्रसाद 
किरण को वेदना की दूृती समझकर प्र॒इत करते है--- 
किरण तुम क्‍यों विखरी हो आज, 
रंगी हो तुम किसके अनुराग । 
स्व सरसिज, किजल्क समान, 
उड़ाती हो परमाणु पराग॥ 
प्रलय-रात्रि के पदचात्‌ उषा अवतरण कसा स्वाभाविक है । प्रलय निशा पर 
उषा की विजय की कल्पना अति अनुपम हे--- 


उषा सुनहले तीर बरसती, 
जयलचद्मी सी उदित हुई। 
उधर पराजित कालि-रात्रि भी, 
जल में अन्तनिहित हुई। 
“-कॉमायनी 
प्रलय-रात्रि के परचात्‌ जलप्लावन से मुक्त बसुन्धरा का खंडिता नायिका के 
रूप में चित्रण अति अवलोकनीय है । 
सिन्धु सेज पर धरा वधु, 
अब तनिक संकुचित बठी सी | 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, 
सात किये-सी ऐंठी सी। 
“-कामायनी 
मानवीकरण का कैसा सुन्दर उदाहरण है । 
सुमित्रानन्दन पन्‍न्त भी प्रकृति के अमर उपासक है। प्रकृति सौन्दय्यं के अक्षय 
भण्डार, पर्वतीय प्रदेश में जन्म लेने के कारण, पन्‍त जी को हृदय का आनन्द, 
उल्लास तथा प्र रणा आदि प्रकृति के साहचय॑ से ही ,प्राप्त हुए हैं। 'बादल' 
में मानव भावनाओं का आरोप उनके भावुक हृदय की ललित कल्पना का 
परिचायक है । 
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सुरपति के हम हां हैं, अनुचर, 
जगत्‌ प्राण के भी सहचर।' 
शारद-हासिन चन्द्र ज्योत्स्ना को सोती हुई नायिका के रूप में देखिए--- 
नीले नम के शतदल पर वह बठी शारद हासिन। 
मुदु करतल पर शशि मुखधर, नीरव, अनिमिष, एकाकिन । 
निराला जी ने तो प्रकृति के साक्षात दर्शन किये है । निम्नलिखित पंक्तियों 
में उन्होंने अपनी अनूठी कल्पना एवं शब्द-चित्रण की कुशलता से 'जुही की 
कली” को सवाक्‌ एवं सप्राण बनाकर स्नेह स्वप्न मग्न प्रशान्त तरुणी के रूप में 
देखा है । 
सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न । 
अमल कोमल तन, तरुणी जुही की कली, 
हंग॑ बंद किये शिथिल पत्रांक में। 
इसी प्रकार सन्ध्या सुन्दरी में अद्स्ुत मानवीकरण श्रवलोकनीय है । 
दिवसलावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या सुन्दरी परी-सी 
धीरे, धीरे, धीरे । 
“परिमल 


जी 


नीति और उपदेश के रूप में प्रकृति-चित्रण 


हम प्रारम्भ में ही विवेचन कर चुके हैं कि प्रकृति श्रनादि काल से मानव 
की सहचरा है। प्रकृति ने सदा ही निस्वार्थ भाव से मानव की सहायता की है । 
मानव के विवेक का विकास प्रकृति के साहचय से ही हुआ । झतएवं मानव ने 
प्रकृति के प्रति अपने कृतज्ञता के भाव व्यक्त किये और उसे देवत्व का रूप प्रदान 
कर उपासना करना प्रारम्भ कर दिया । श्रद्धा से नत होते हुए माचव ने प्रकृत 
में श्रनेक शुण देखे। उसने देखा कि प्रकृति की प्रत्येक गति में एक नियम 
है। उसने देखा कि पव॑त अचल है, सरिता निरन्तर प्रवाहित होती रहती है, 
सूर्य नित्य ही तम का निवारण कर, रहा है, वृक्ष फल दान में निरत हैं, वायु 
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सतत रूप से प्रवाहित हो रही है । प्रकृति के इस ग्रमर क्रम के दर्शन कर मानव 
विचार मग्न हो गया । उसने सोचा जीवन का सत्य एवं श्रमर रूप यही है। 
इसीलिए अपने जीवन निर्माण के लिए मानव ने प्रकृति को झादशं रूप में देखा। 
नीति और उपदेश ग्रहण करने की प्रेरणा मानव को प्रकृति के ब्राद्श रूप से 
ही प्राप्त हुई । अन्त में उसे इतना भ्रमर विश्वास हो गया प्रकृति की प्रत्येक वस्तु 
किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पन्न हुई है। भ्रतएव मानव ने 
प्रकृति के कशा-करा से उपदेश ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। वृक्षों से सेवा 
भाव, सरिता से परोपकार, सूर्य से सत्यपालन, एथ्वी से क्षमाशीलता, पव॑त से 
हृढ़ता, आदि ग्रुण ग्रहरा किये । अ्रतएवं प्रकृति से नीति और उपदेश ग्रहण की 
मानव प्रवृत्ति नितान्त नृतन नही है। हमारे पौराणिक ग्रन्थों सें ऐसे श्रतेक उदा- 
हरण हैं। श्रीमद्भागवत में शरद ऋतु का वर्णान कैसा उपदेश पूर्ण है--- 
दरदा नीरजोत्पत्या नीराणि प्रकृति ययुः। 
भ्रष्टानाभिव चेतांसि पुनर्योग निषेवया ।॥!' 
श्रीम-दड्रागवत अध्याय २०, इलोक ३३ । 
अर्थात्‌ जैसे योगाभ्यास से भृष्ट योगियों का अ्रन्तःकरण शुद्ध हो जाता है बसे 
ही कमल उत्पन्न करने वाली शरदऋतु के आने पर सरोवरों का जल फिर निर्मल 
एवं स्थिर हो जाता है । 
हिन्दी साहित्य में भी प्रकृति से नीति तथा उपदेश ग्रहण करने की प्रवृत्ति 
पूर्णारूप से मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास पर श्रीम-द्भागवत का पूरां प्रभाव पड़ा 
है । तुलसीदासजी भक्त कवि थे । उनके काव्य का उद्देश्य काव्यानन्द प्रदान करना 
ही नहीं वरन्‌ लोक-कल्याण करना भी था। उन्होंने अ्वनत हिन्दू समाज के उत्थान 
का तो बीड़ा उठा लिया था। इसीलिए वे प्रक्ृति के रम्य अथवा उम्ररूप से 
प्रभावित न होकर लोक-कल्याण की भावना से अ्रधिक प्रेरित हुए । वर्षा 
का सुन्दर प्रकृति-चित्रण, उपदेश एवं नीति से पूर्ण है । 
दादुर धुनि चहूँ दिसा सुहाई । वेद पढ़हि जनु बद्रु समुदाई ॥ 
नव पल्‍लव भये बिटप अशद्योका । साधक मन जस मिले विवेका ।। 
शअ्रकं जवास पात बिन भयऊ । जस सुराज खल उद्यम गयऊ [।' 
“-समचरित-मानस----किध्किधा काण्ड' 
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वर्षा काल में दादुरों की ध्वनि, नये पत्तों से सुशोभित वृक्ष तथा पत्रहीन 
ग्र्क और जवासे अनुपम शिक्षा प्रदान करते है । 
उपदेशात्मक प्रकृति-चित्रण का अन्य उदाहरण लीजिए--- 
“बरसहिं जलद भूमि नियराये । यथा नवहिं बुध विद्या पाये । 
बुन्द अधात सहहिं गिर कैसे । खल के बचन सन्त सहैं जसे ।। 
छुद्र नदी भरि चलि उतराई। जस थोरेड धन खल बौराई । 
भूमि परत भा डावर पानी । जिमि जीवहिं माया लपटानी ॥' 
अचेतन प्रकृति के साथ-साथ तुलसीदास जी ने चेतन प्रकृति को भी ग्रहण 
किया है। प्रेम की श्रनन्यता चित्रित करने के लिए चातक-प्रेम का आदर्श श्रति 
प्रनुपम है । मेघ चाहे श्रोलों की वर्षा करे, चाहें पविपात, किन्तु प्रेमी चातक के 
प्रेम में कोई अन्तर नहीं आता है । 
'उपल वरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि, कबहुँ दूसरी ओर ॥॥ 
इस प्रकार तुलसीदास जी ने दृशन्त और उदाहरण द्वारा नीति और उपदेश 
अ्रत्यन्त ही सरस ढग से दिये हैं ॥ साधु और विरक्त होने के कारण इनके काव्य 
में नीति और ज्ञान का संदेश अति स्वाभाविक है । 
तुलसी के पश्चात्‌ रहीम, वृन्द, दीनदयाल गिरि और गिरिधर ने नीति और 
ज्ञान के उपदेश सुन्दरता से व्यक्त किये है। रहीम और बृन्द कवि ने दोहे लिखे 
है। उन्होंने प्रकृति के श्रादर्श द्वारा मनुष्य को जीवन-निर्माण का दिव्य उपदेश 
दिया है। रहीम के निम्नलिखित दोहे का अनुपम आदर्श देखिए ;--- 
“रहिमन अति मत कीजिए, गहि रहिये निज कानि । 
अतिसय फूल सहजनतौ, डार--पात के हानि ॥ 
वृन्द कवि के नौति-विषयक दोहे भी अत्यन्त ही सरस, प्रभावपूर्ण तथा हृदय 
स्पर्शो हैं--- 
'द्ीवो अवसर को भलो जासों सुधरे काम । 
खेती सूखे बरसिवों घन को कौने काम ॥। 
गिरिधर और दीनदयाल ने भी नीति और ज्ञान के उपदेश देने के लिए, 
श्रत्योक्तियों द्वारा प्रकृति का उपदेशात्मक रूप प्रकट किया है । इनकी कुष्डलियाँ 
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नीति तथा शिक्षा की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में विशेष स्थान रखती है। इन्होंने 
प्रकृति के किसी उपादान को अपना प्रतिपाद्य विषय मानकर, उस विषय को 
मानव के ऊपर घटाने का प्रयत्न किया है। 
बिहारी श्ज्ञार रस के रीति-कालीन कवि थे, इनकी कविता का उद्देश्य 
नायिका-नायक के भावों, मनोभावों तथा अन्य प्रेम की दशाओं का वर्णन करना 
था। फिर भी यत्र-तत्र प्रकृति-चित्रण में नीति और ज्ञान के उपदेश अवलोक- 
नीय हैं--- 
स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख बिहंग विचारि । 
बाज पराये पानि पर, तू पंछीहि न मारि ॥' 
आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी प्रकृति-वर्णान में उपदेश की भावना यथेष्ट 
रूप में मिलती है। अयोध्यासिह उपाध्याय जी के काव्य का उपदेशात्मक रूप 
देखिए-.- 
समय पर होता है भव' का, 
नियति है कितनी नियमन शील | 
इसी प्रकार मथिलीशरण श॒प्त भी प्रकृति को अ्रनेक सदगुणों से परिपूरां 
देखते है। वह उपदेशिका की भाँति मानव को शिक्षा देते है। शकुन्तला में सभी 
गुणों का समावेश प्रकृति की शिक्षा द्वारा ही हुआ था । 
“हंस और मीनों से उसने जल में तरना सीखा था । 
शीतल और सुगंध पवन से मंद बिचरना सीखा था ॥। 
होम शिखा में सदभावों का जग में भरता सीखा था। 
आश्रम के उन्नत बिटपों से परहित करना सीखा था ॥। 
! ““शकुन्तला 
माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 'फरना' में जीवन-पथ पर अग्रसर होने का मानव 
को अनुपम उपदेश दिया है--- 
पर तेरे पथ को रोकें, जिस दिन काली चट्टानें । 
साथी तरु लता भले ही, तुभको लगजाय॑ेँ मनाने ।। 
तब भी तू जरा ठहरकर, सीकर संग्रह कर अपने । 
चद्रानों के मनसूबे, चढ़-चढ़ कर देना सपने ॥।' 
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अव्यक्त शक्ति अथवा अ्रध्यात्मतत्त के रुप में प्रकृति-चित्रण 

मानव ने ज॑से ही अपने नेत्र खोले, उसने सारी प्रकृति को आश्चर्य से भरा 
देखा, उसने एक ही पौधे पर पुष्प और कंटक लगे देखे । उसकी दृष्टि झ्राकाश में 
असंख्य तारों पर पड़ी । उसने छोटे-छोटे बीजों में विज्ञाल वृक्षों को उत्पन्न करने 
की शक्ति का अनुभव किया । फलतः उसके झाइचय की सीमा बढ़ती गयी । 
बिना मूल की अमरबेलि को हराभरा देखकर वह आदचर्य सागर में मग्न होगया 
और सहसा पुकार उठा--- 

तेरी सत्ता के बिना हें प्रभ्नु मंगल मूल । 
पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल ॥ 

अतएव प्रकृति के पीछे, प्रकृति के भी आदि कारण, अव्यक्त शक्ति के दर्शन, 
मानव ने आर्चये की प्रवृत्ति से ही किये। वह आश्चर्यान्वित हो, जल, मेघ, 
आकाश, अग्नि, समीर को देवत्व प्रदान कर वरुण, इन्द्र, सूये, वायु आदि नाम 
से तो पहले ही उपासना करने लगा था। तदनन्तर उसने इन समस्त उपादानों 
की मूलशक्ति की कल्पना की और इस शक्ति को अ्व्यक्त शक्ति अथवा ईववर के 
नाम से सम्बोधित किया । यही नहीं, मानव ने इस अव्यक्त शक्ति को, अधिका- 
धिक महत्व प्रदान करने के लिए अजर, अमर एवं अ्रविनाशी बताया और जीवन 
की नियामिका इसे ही ठहराया | तदनन्तर प्रकृति के प्रत्येक चेतन, अचेतन वस्तु में 
मानव ने इस श्रव्यक्त शक्ति के अ्रृंश के दह्ंन किये जिसे आत्मा के नाम से 
पुकारा । ब्रह्मा, आत्मा आदि सत्ता की कल्पना ने मानव की जिज्ञासा को 
परितोष प्रदान किया । अतएब प्रकृति के अणु-अणो में ब्रह्म ढूंढ़ने का प्रयत्न 
और उसमें अध्यात्म के आरोप की प्रणाली प्राचीन काल से ही है | हमारे वैदिक 
तथा पौराणिक कालीन साहित्य में इसके अनेक उदाहरण हैं । श्रीमद्भगवत 
गीता में इस अव्यक्त शक्ति के विराट रूप के पूर्ण दर्शन होते हैं--- 

यज्चापि स्वभुतानां बीज॑ तदहमजुन । 
न तदस्ति बिता यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ । 
गीता---अध्याय १०---श्लोक ३६ 

अर्थात्‌ हे श्रद्भुन समस्त प्रारिएयों की उत्पत्ति का कारण मे हूँ। जो कुछ 

स्थावरः या जंगम है वह मेरे बिना बही है । 
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तदनस्तर भ्रध्यात्मतत्व की यह भावना हिन्दी काव्य में पूर्ण रूप से लक्षित 
होती है। कबीर ने प्रकृति के जल और हिम तत्वों का वर्णान कर आध्या- 
त्मिक तत्व का सुन्दर विवेचन किया है--- 
पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाय | 
जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय । 
इसी प्रकार निम्नलिखित दोहे में विश्व की सारी प्रकृति कबीर को उसी 
अव्यक्त अथवा चेतन वक्ति से अनुप्रारितत होती हुई दिखाई देती है--- 
लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल । 
लाली देखन मैं गयी, में भी हूँ गई लाल ।' 
जायसी ने उस अमर, अखण्ड एवं अजर ज्योति के सम्पूर्ण सृष्टि में दर्शन 
किये हैं--- 
“रवि ससि नखत दिपहि ओोहि जोती । 
रतन पदारथ मसानतिक मोती ॥ 
जहँ जहूँ विहेंसि सुभावहि हँसी। 
तहं तहँ छिटकि जोति परगसी ॥ 
“-प्मावत | 
तुलसीदास जी ने भी प्रकृति में अध्यात्मतत्व की पावन भाँकी की है । 
धयामजलद मृदु घोरत धातु रंगमगे श्द्भधनि' को देखकर उनकी कल्पना कसी 
स्वाभाविक है--- 
'मनहुँ आदि अम्भोज विराजति, सेवित सुर मुनि शव गनि ।' 
श्राधुनिक युग में भी हिन्दी कवियों ने प्रकृति में अध्यात्म तत्व के दरशंन 
किये हैं कित्तु उनका दृष्टिकोश नितान्‍्त' भिन्न है । कहीं कवि प्रकृति के सूजन, 
संचालन और संहार को देखकर अचरज में पड़ जाता है तो कहीं प्राकृतिक 
हृश्यों को देखकर उसके हृदय में एक अदभुत जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। 
हरिआओ्रौध जी की प्रकृति के प्रति मनोभावना देखिए +--- 
ले बहुरंग बलाहक व्योम को 
छींट बनाता है कौन सा छीपी ।/ 
--कल्पेलता 
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दूसरे क्षण उनकी जिज्ञासा शान्‍्त हो जाती है और वह जड़ चेतन सभी में 
उसी परम सत्ता की भाँकी करते है। संसार की वस्तुएं---जैंसे सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश आदि सभी उस परम शक्ति के प्रकाश से 
आलोकित दिखाई देते है। चारों झोर उसकी लीला का प्रसार ही दिखाई 
देता है--- ; 
'ताराओं में तिमिरहर में बह्नि में और शज्ी में, 
पाई जाती परम रुचिरा, ज्योतियाँ है उसी की। 
पृथ्वी, पानी, पवन, नभ में, पादपों में, खगो में, 
देखी जाती प्रथित प्रभ्भुता विश्व में व्याप्त ही है । 
म -+प्रिय प्रवास 
प्रसाद जी के काव्य में गआ्राध्यात्मतत्व की प्रधानता है। उनके विचार से 
प्रकृति का प्रत्येक कार्य उसी भश्रव्यक्त शक्ति से अनुप्रारित है। उनकी हृष्टि में 
प्रकृति सजीव एवं चेतन हैं ।इसीलिए प्रकृति के अ्रणु-अरा में वे उसी ब्रह्म के दर्शन' 
करते है। उन्हें सारा विश्व ब्रह्ममय दिखाई देता है । इस प्रकार प्रसाद जी में 
स्रवंवाद की भावना अ्रति प्रवल है--- 
तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, 
वो देख सकता है, चन्द्रिका को ॥ 
तुम्हारे हँसने की धुन में नदियाँ, 
निनाद करती ही जा रही हैं।' 
निराला जी के काव्य का प्रधान तत्व रहस्यवाद है | वह झ्ात्मा और पर- 
मात्मा के मिलन की भाँकी प्रकृति में पूर्ण रूप से करते है । इसी साक्षात्कार के 
प्रयत्न में वह कभी भावुक बन जाते है, तो कभी दाशंनिक । अन्त में वह सुरंजित 
सुमन, अरविन्द नन्दन, नील नभोमंडल और रवि शशि को उसी महान गाक्ति 
ढ्वारा रचित देखते हैं, तदत्तर उनको यत्र, तत्र, सवंत्र उसी अनन्त शक्ति की 
ज्योति दिखाई देती है । 
गगन घन विंटपी, सुमन, नक्षत्र, ग्रह, नव ज्ञान 
बीच में तू हँस रही ज्योत्स्ना वसन परिधान । 
“"गीतिका 
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महादेवी वर्मा में रहस्य भावना प्रधान है। वह सारी सृष्टि में उसी परोक्ष 
सत्ता के दर्शन करती है। अतएव उनके काव्य में रहस्यवाद तथा आध्यात्मिक 
पक्ष की अतिशयता है। प्रियतम के अनन्त सौन्दर्य का आभास उन्हें प्रकृति में 
पू्णां रूप से मिलता है। 
मुसकाता संकेत भरा नभ 
अलि क्या प्रिय आने वाले है।' 
अन्त में वह अनन्त शक्ति में ही अपने अस्तित्व को मिटा देने में अपने 
जीवन की साथंकता समभती है। 
अलि कहाँ संदेश सेजू ? 
में किसे संदेश भेजू ? 
प्रिय मुझी में खो गया अरब दूत को किस देश सेजू ।' 
“-दीप शिखा 
अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रकृति में कलाकारों की पूरां 
आस्था है | आधुनिक युग में अनेक कलाकार इस प्रकृति देवी के चरणो पर 
काव्याञ्ललि समपित करने में संलग्न हैं । 


छायावाद 


उन्नीसवी शताब्दि के अन्तिम चरण में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी ने 
हिन्दी साहित्य-जगत में एक विज्ेष परिवतंन उपस्थित कर दिया था। रीति- 
कालीन साहित्य स्थिरता तथा संकीणंता के कारण नीरस था । उसमें जीवन के 
माधुय॑ का अ्रभाव था । सभी कवि समान भाषा, समान छन्द, और समान वर्ष्य 
विषय लेकर कविता करते थे | इन रुढ़ियों के विरुद्ध भारतेन्दु जी ने विद्रोह 
किया । नवयुग का श्री गणेश हुआ । इस प्रतिक्रिया का स्वरूप द्विवेदी शुग में 
अधिक व्यापक होगया । इस युग में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति अधिक बढ़ गयी। 
अधिकांश कवि समाजसुधार, देशभक्ति, भ्रतीत-स्तवन आदि में मग्न रहने लगे। 
इन कवियों ने रीतिकाल की ऐन्द्रिकता, श्रश्लीलता एवं स्थूल सौन्दय का पूर्ण 
विरोध किया | फलतः द्विवेदी युग के काव्य में नीरसता, उपदेशात्मकता तथा 
बौद्धिक सहानुभूति प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी । सुधारवादी मनोवृत्ति का फल यह 
हुआ कि काव्यात्मा नैतिकता के आवरण से अपने स्वाभाविक आकषंण को खो 
बैठी । इसके अतिरिक्त संस्कृत काव्यादर्श पालन की विशेष प्रवृत्ति ने इस काल 
के कवियों की भावधारा को भी ठेस पहुँचाई । फलतः द्विवेदी कालीन काव्य में 
एक ओर इतिवृत्तात्मकता का समावेश हुश्ना तो दूसरी ओर इस काल की कविता 
लोकानुभूति से उस पार की वस्तु बन गईं | इसी की प्रतिक्रिया में छायावाद 
का जन्म हुआ । वस्तुतः छायावाद के प्रचलन के कारण प्रतिक्रिया-मुलक 
ही हैं। 

डाक्टर नगेन्द्र भी छायावाद का जन्म एक प्रतिक्रिया के रूप में मानते हैं । 
उनका विचार है कि १६१९ ईसवी के महासमर के पश्चात्‌ यूरोपीय जीवन में 
एक निस्सारता एवं आडम्बर का समावेश हुआ । अपने को उन्नतशील, शिक्षित 
एवं सभ्य कहने वाले यूरोप के निवासी जीवन में एक निराशा, नीरसता एवं 
अविश्वास का अनुभव करने लगे। उन्नति की चरमावस्था पर पहुँचकर, 
महासमरानल में विध्वंश का प्रलयंकारी एवं ताण्डव नृत्य देखकर, यूरोपीय 
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जीवन में ऐसी निराशा का अनुभव करना स्वाभाविक था। इसके प्रतिकूल, 
प्राधीन भारत में जीवन के प्रति एक आशा एवं स्पन्दन था । युद्ध के षरश्चातु 
भारत की उद्ब॒ुद्ध चेतना अनेक आज्ञाएं लगाये बैठी थी। उसमें स्वरिम 
अनागत की स्वशिम अ्भिलाषाडों की साकार कल्पना थी। वस्तुतः भारत की 
आत्मचेतना का यह प्रारम्भिक रूप था । यही नहीं, पश्चिम के स्वच्छुन्द विचारों 
के सम्पर्क से भारतीय हृदय राजनीतिक और सामाजिक बन्धनों को तोड़ते को 
लालायित था । किन्तु “राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य की अचलसत्ता और 
समाज में सुधारवाद की हृढ़ नैतिकता, असन्‍्तोष और विद्रोह की इन भावंनाश्रों 
को बहिमु खी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती थी । निदान वे अन्तमु खी होकर 
धीरे-धीरे अवचेतन में जाकर बैठ रहीं थीं और वहाँ क्षतिपूर्ति के लिए छाया- 
चित्रों की सृध्टि कर रहीं थीं | ग्राशा के इन स्वप्नों और निराशा के इन छाया- 
चित्रों की काव्यगत समध्टि ही छायावाद कहलाई ।' 


इस प्रकार हमारे यहाँ छायावाद का जन्म ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा भारतीय 
आदर्शावाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ । वहिजंगत की संत्रस्तता तथा अनेक 
राजनीतिक, सामाजिक नियन्त्रण एवं अ्रवरोधों ने भारतीय कलाकार की चेतना 
को अन्तमु खी बना दिया। भारतीय कलाकार बहिंजगत की रिक्तता एवं 
शून्यता से अस्त होकर श्रपने अन्तजंगत में सत्तोष के प्रसाधन ढूंढ़नें लगा। 
फलत: उसकी संवेदना पर व्यक्तिवाद का पूरा प्रभाव पड़ा । दिवेदी युग की 
कविता इतिवृत्तात्मक और बस्तुगत थी । इसके अतिरिक्त उस कविता का वरष्यं 
विषय भी वहिजंगत से सम्बन्ध रखता था। द्विवेदी युग का कवि बहिमुख 
होकर कविता लिखता था। छायथावादी काव्य ने भावात्मक रूप को स्वीकार 
किया । उसका विषय अन्तर्जंगत से सम्बन्ध रखने लगा । फलतः व्यक्तिभाव से 
प्रभावित होकर छायावाद का कवि आत्मलीन होकर अन्तर्गत के गीत गाने 
लगा। अतः द्विवेदी युग की साहित्यिक मान्यताओं को ध्वस्त करके ही छायावाद 
का जन्म हुआ । 
बाबू ग्रुलाबराय जी का विचार है कि जिस प्रकार द्विवेदी युग की कविता 
'रीतिकालीन साहित्यिक मान्यताओं के प्रति विद्रोह करने चली थी, उसी प्रकार 
छायावाद ने द्विवेदी काल की साहित्यिक मात्यताओं के प्रति विद्रोह का नारा 
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उठाया । द्विवेदी युग की कविता ने राष्ट्रीयवा एवं सुधारवाद के गीत गाकर 
रीतिकालीन श्युज्ञारिक भावनाओ्रों को दबाना चाहा किन्तु 'राष्ट्रीयवा हृदय की 
कोमल भांवनाओ्रों को न दबा सकी और शछद्भारिक भावनाएँ एक उन्नत रूप में 
प्रकाश में आई । शृद्भार का मानसिक पक्ष प्रबल हुआ और उनकी सारभूत 
कोमलता ने साहित्यिक वातावरण को व्याप्त कर दिया ।''“*' “जीवन की 
बाहरी सुशुष्कता के अ्रन्तस्तल में बसने वाली सौन्दर्यसुषमा को बाहर लाकर 
उसको एक सरस मधुरावेष्टननमयी कोमल कान्‍्त पदावली में भ्रभिव्यक्त करने की 
और हमारे नव्युवक कवि अग्रसर हुए / इसीलिए कतिपय आलोचक छायावादी 


काव्य को रीतिकालीन 'शज्धारपरक काव्य का आधुनिक कलात्मक संस्करण 
मानते है । | 
ग्रब प्रदन उठता है कि हमारे हिन्दी साहित्य में छायावाद की इस नूतन 


शैली का प्रादुर्भाव कैसे हुआ ? हिन्दी साहित्य के इतिहास पर विहंगम दृष्टि 
डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि द्विवेदी कालीन हिन्दी काव्य में अंग्रेजी 
तथा बँगला साहित्य से परिचित लोग, तथा ब्रजभाषा काव्य मर्ज, कविता के 
स्वाभाविक माधुय, पद लालित्य, शैली-शिल्प, अलौकिक व्यंजना आदि के श्रभाव 
का अनुभव करने लगे थे । काव्य की इस स्थिति को देखकर हिन्दी-कवियों 
अथवा हिन्दी-उपासकों की यह श्राकांक्षा थी कि हिन्दी कविता को सुष्ठ् एवं 
परिमाजित रूप देकर बँगला आदि भाषा की भाँति किस प्रकार उन्नत किया 
जाए । कविवर मैथिलीदररा ग्रुप्त एवं मुकुटघर पाण्डेय जी ने हिन्दी कविता को 
मासिक एवं भावमयी बनाने हेतु पर्याप्त प्रयास भी किया था | अतएव इस नूतच 
शैली के प्रवत्तकों के रूप में उपयुक्त दोनों महारथी विशेष स्थान रखते है । 
आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने भी यह पूर्णाूप से स्वीकार किया है--- **!' छाया- 
वाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यज्ञना की रोचक 
प्रणाली का विकास था जो धीरे-धीरे अपने स्वतन्त्र ढरें पर श्री मैथिलीदशरण 
श॒ुप्त, मुकुटधर पाण्डेय आदि के द्वारा हो रहा था ।” इसके अतिरिक्त बंगभाषा 
की कविताओं को देखकर, जिनपर योरोपीय प्रतीकवाद ( 577700॥507 ) का 
पूरा प्रभाव था, कुछ हिन्दी कवि भी वैसी ही कविता करने लगे थे । रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की पाश्वात्य आध्यात्मिक रहस्यात्मक शैली पर लिखी “गीताझ्ललि” तथा 
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बंगीय भाषा सें ईसाई पादरियों के छायाभास” आदि ने हमारे हिन्दी कवियों को 
पूरा प्रभवित किया और वे छायावाद' को ग्रहण कर उसी अनुकरण की 
कविता करने लगे । इसके अतिरिक्त उास॒ समय पराधीन भारत, पराधीनता की 
मनोवृत्ति की भावना से आक्रान्त होकर, अँग्रेज शासकों की सभ्यता, साहित्य 
आदि को सर्वोच्च समझता था। वह निविवाद रूपेण झासकों की प्रत्येक 
गति को अनुकरणीय समभता था । श्रतएवं हमारे हिन्दी साहित्य में छायावाद' 
के प्रादुर्भाव का अन्य कारण दासत्व भावना से आक्रान्त बौद्धिक ह्ास कौ 
अवस्था में विदेशी साहित्य की अन्धानुकृति भी है। इस प्रकार हिन्दी साहित्य में 
छायावाद' का प्रादर्भाव एक वैज्ञानिक विकास है। 

हिन्दी छायावादी काव्य-धारा का युग १६१३-१६३६ ईसाब्द तक माना 
जाता है। श्रब प्रश्न उठता है कि इस अनुपम-धारा का प्रवतंक कौन है। 
सियारामशरण गुप्त जी ने आचार्य शुक्ल के इतिहास के आधार पर मैथिल शरण 
ग्रुत और मुकुटधर पान्डेय को हिन्दी कविता की नई धारा' ( छायावाद ) का 
प्रवतेक माना है। रायक्ृष्णदास, सुमित्रानन्दन पन्‍त, इलाचन्द्र जोशी जयशंकर- 
प्रसाद जी को छायावाद का जनक मानते है। विनय मोहन शर्मा तथा प्रभाकर 
माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में देखा है । नन्द- 
दुलारे वाजपेयी जी ने १६९१३ से १६२० तक की स्वच्छन्दवादी काव्य-धारा 
को छायावाद' की विशिष्ट काव्य-शली माना है । उनके विचार से रायक्ृष्ण॒ुदास, 
मुकुटधर पाण्डेय और प्रसाद आदि छायावादी कवि हैं। भिन्न-भिन्न विद्वानों के 
पृथक-पृथक मत से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सन्‌ १९१३ से छायावादी 
काव्य-धारा का प्रारम्भ होता है । वस्तुत:ः १९१३ से १६३६ तक का सम्पूरां 
गीति-काव्य छायावादी काव्य ही है । इसके स्व॑-प्रथम दर्शेंन हमें प्रसाद जी के 
आँसू” तथा सुमित्रालन्दत पन्‍्त की वीणा में समभता चाहिए । इस काव्य- 
धारा का शुद्ध एवं निर्मल रूप इन्हीं महान्‌ कलाकारों की क्ृतियों में स्॑-प्रथम 
दिखाई देता है। साधारणतया इस काव्य-धारा के विकास क्रम को हम 
तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं :--- 

(१ ) प्रारम्भिक अ्वस्था---इसके अन्तर्गत अ्रधिकांश कविताएँ बंगीय एवं 
अँयरेजी स्वच्छुन्दतावादी साहित्य की अन्धानुकृति ही कही जाएंगी । ये नितान्‍्त 
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अस्पष्ट हैं। इसीलिए इनका नाम छायावादी कविता पड़ा। 

( २ ) मध्यावस्था---कुशल और प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारों के अथक प्रयास 
एवं अट्ूटलग्न से जब ये कविताएँ साधारण जनता के लिए स्पष्ट काव्यानन्द 
प्रदान करने लगीं । इसके श्रन्तगंत प्रसाद, रामकुमार वर्मा, पन्‍त, रामनरेश- 
त्रिपाठी, सियारामशरण गुप्त, मोहनलाल 'महतो', बालकृष्णु शर्मा नवीन आदि 
कवियों की रचनाएं आती है । 

( ३) चरमावस्था--जब हिन्दी साहित्याकाश में इस काव्य-धारा का 
व्यापक एवं एक-छत्र प्रभाव अवलोकित होने लगा। कामायनी' जैसा उत्कृष्ट 
ग्रत्थ इसी अवस्था में प्रसव रत्न है जिसका अक्षय आलोक कभी मन्द न होगा 4 

इस प्रकार छायावादी काव्य १६१३ से १६३६ तक के समय 
की अनुपम देन है । इस नवीन काव्य-धारा का नामकरण संस्कार प्राचीनता 
के पोषकों द्वारा हुआ था जिन्होंने प्रारम्भ में इब कविताओं को अस्पष्ट समझ- 
कर छायावाद के नाम से सम्बोधित किया। इस काव्य-घारा को यह नाम 
सवं-प्रथम व्यंग्य के रूप सें दिया गया था जैसा कि पन्‍्त की अ्रुचि से स्पष्ट व्यक्त 
होता है---/ छायावाद नाम से में सन्तुष्ट नहीं हूँ । यह तो द्विवेदी युग के आलो- 
चकों द्वारा नई कविता के उपहास का सूचक है ।' 

कालान्तर में छायावाद' शब्द साहित्य में विशेष स्थान पा गया । अतएवं 
इसका प्रयोग भी विशेष श्रथं में होने लगा । इससे पूर्व कि हम छायावादी काव्य 
की विशेषताओं का विवेचन करें, यह प्रश्न भी विचारणीय है कि इस कविता 
का नाम छायावाद क्‍यों पड़ा ? आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद का सम्बन्ध 
गॉग्लभाषा के (0|977795703209' शब्द से जोड़ा है, जिसका शाब्दिक अ्रथ है 
छायाभास' । उनके मतानुसार योरुप में सिद्ध पुरुषों के आध्यात्मिक अनुभवों 
को प्रकट करने वाली वाणी के अनुकरण पर होने वाली कविता “रहस्यवाद' के 
ग्रन्तगंत गिनी जाती थी। यह कविता उक्त रहस्यमय ज्ञान का रूपकों में आाभा- 
समात्र दे पाती थी। अ्तएवं यह ज्ञान छाया ( 9॥9779577204 ) के नाम 
से पुकारा गया । सवं-प्रथम भारत में बंग देश में उक्त वाणी के अनुकरण पर 
जिन गीतों का निर्माण हुआ उन्हें छायावाद' की संज्ञा प्रदान की गयी । 
तदनन्तर बँगला के माध्यम और सृध्पक द्वारा यह शब्द हमारे हिन्दी साहित्य 
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में श्राया । कतिपय विद्वान, गीताझ्जलि तथा अंगरेजी स्वच्छन्दतावाद के अनुकरण 
पर हिन्दी साहित्य में होने वाली कविताओं को सर्वप्रथम व्यंग्य रूप से छायावाद 
की संजा देने के पक्ष मे अपने विचार प्रकट करते है जो बाद में वस्तुतः अपनी 
निजी विशेपताओ्रों के कारण इसी नाम से साहित्य में स्थान पा गयीं। 
जयश्वंकर प्रसाद जी के मतानुसार छायावाद का सम्बन्ध संस्कृत काव्य में झ्ाये 
हुए शब्द छाया' से है जो कि मोती की आभा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । वंसे 
तो संसार की प्रत्येक वस्तु में एक अज्ञात सजीव छाया की फाँकी पाना अथवा 
उसका आरोप करना ही छायावाद है | आचाय॑ शुक्ल जी 'छायावाद' को शैली 
की विशेषता मानते है जिसे दूसरे दष्दों में प्रतीकात्मक-शैली कह सकते है । 
ऐसी शैली में कवि मृत की अमृत से तुलना, मानवीकरण और विशेषरा विपयंय, 
अलड्डारों की विशेषता, आकर्षक शब्द-चयन, श्रन्योक्ति के आश्रय तथा लक्षरा- 
व्यज्ञना के प्रयोग की ओर अधिक ध्यान देता है। सुश्री महादेवी वर्मा ने अपने 
शब्दों में छायावाद की बड़ी सारग्भित व्याख्या की है--- 

“छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल 
दिये है जो प्राचीन-काल से बिम्ब-प्रतिविम्ब रूप में चला झा रहा था और 
जिसके कारण मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान 
पड़ती थी । छायावाद की प्रकृति घट, कृप आदि में भरे जल की एक रूपता 
के समान अनेक रूपों में प्रगट एक महाप्राण बन गयी। अतः अब मनुष्य के 
अश्र, मेघ के जल-कण और पृथ्वी के श्रोस बिन्दुओं का एक ही कारण, एक 
ही मूल्य है ।' 

श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय जी ने छायावाद का विश्लेषण ग्रत्यन्त सुन्दर ढंग से 
किया है । उनका कथन है कि छायावादी कवि का मुख्य उद् श्य असाधारण 
भावावेक्ष को व्यक्त करना है। यह कोई नई बांत नहीं है। प्रायः प्रत्येक युग 
में ग्रतन्त प्रकृति के बीच विषमता को देखकर भावुक लोगों ने ऐसी अभिव्यक्तियों 
की शरण ली है ! पाण्डेय जी - ने छायावाद की तीन अवस्थाओ्ों का उल्लेख . 
किया है । प्रथम अवस्था में सृष्टि के प्रति विस्‍्मय का भाव अपने संदेह में सजग 
रहता है। द्वितीयावस्था में मानसिक अशान्ति की व्याकुलता का श्राभास मिलता 

#है (उस समय कलाकार अपने को खोया हुआ सा अनुभव करता है | तदनन्तर 
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अमल 


तृतीयावस्था में उसके अपने प्रेम का प्रकाश व्याप्त हो जाता है। उस समय 
कलाकार सन्‍्तोष के साथ अपने व्यापक रूप में अपने को लीन कर देता है । 
यह छायावाद की चरम परिणति है । 

उपयु क्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि आधुनिक शुग की 
भावनाओं का प्रतिविम्ब ही छायावाद है । उससे हमारी भावनाएं कही स्पष्ट 
और कही अस्पष्ट प्रतीत होती हैं । हमारे साहित्य में छायावाद कोई नवीन वस्तु 
नहीं है | क्रोंच पक्षी के बध को देखकर आदि कवि वाल्मीकि की अन्तरात्मा 
पीड़ित हो उठी, यह छायावाद ही है। सीता के वियोग में भगवान रामचन्द्र का 
वृक्ष ओर लताओं का आलिगन करना, जड़ वस्तुओ्ों में अपनी आत्मा की छाया 
देखना, छायावाद ही है । 


इस प्रकार छायावाद का प्रयोग हमें दो रूपों में मिलता है । प्रथम रहस्यवाद 
के अ्रथ में जिसके अनुसार कलाकार आत्मा का सम्बन्ध आत्मा से दिखाता है 
ग्रथवा प्रकृति में ' मानवीय अ्रथवा ईश्वरीय भावों का आरोप करता है। द्वितीय 

' रूप में छायावाद का अ्रथं एक विशेष प्रकार की काव्य-शली के व्यापक अर्थ में 
ग्रहण किया जाता है । छायावाद के प्रयुक्त अथथ के पहले रूप को हम आध्या- 
त्मिक दृष्टिकोश तथा द्वितीय रूप को शैलीगत दृष्टिकोण की संज्ञा दे सकते है । 
आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल जी का कथन भी इसी प्रकार है;--- 

'छायावाद का प्रयोग दो अर्थो में समफना चाहिए । एक तो रहस्यवाद के 
अरथ में जहाँ उसका सम्बन्ध कथावस्तु से होता है अर्थात्‌ कवि उस अनन्त और 
अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की प्रनेक 
प्रकार से व्यज्ञता करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य-शैली या पद्धति 
विद्येष के व्यापक श्रथ में है ।' 

इससे पूरे. कि हम छायावाद की परिभाषा एवं व्याख्या के सम्बन्ध में 
निश्चित मत प्रकट करें, छायावाद के विषय में भिन्न-भिन्न मतों को देखना 
आवश्यक है--- 

जयशंकर प्रसाद--- कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना 
अथवा देश विदेश की सुन्दरी के बाह्य-वर्शात से भिन्न जब वेदना के श्राधार पर 

'स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से 
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अभिहित किया गया ।” 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल--“रहस्यवाद के अन्तर्गत रचनाएँ पहुँचे हुए 
पुराने संतों या साधकों की उस वाणी के अनुसरण पर होती हैं जो तुरीयावस्था 
या समाधि दशा में नाता रूपकों के रूप में उपलब्ध आ्राध्यात्मिक ज्ञान का आभास 
देती हुई मानी जाती थीं। उस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया” कहते 
थे। इसी से बंगाल में ब्रह्म-समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो 
आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद कहलानें लगे ।”” 

महादेवी वर्मा--'छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद में है ।” 

रामकुमार वर्मा---आत्मा व परमात्मा का म़र॒प्त वाग्विलास रहस्यवाद है 
और यही छायावाद ।” 

गुलाबराय---- छायावाद और रहस्यवाद दोनों ही मानव और प्रकृति का 
एक आध्यात्मिक आधार बतलाकर एकात्मवाद की पुष्टि करते है ।” 

नन्ददुलारे वाजपेयी---“नई छायावादी काव्य-धारा का भी एक आध्या- 
त्मिक पक्ष है, परन्तु उसकी मुख्य प्रेरणा धामिक न होकर मानवीय और 
सांस्कृतिक है |” 

गंगाप्रसाद पारडेय- विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात, सप्राण 
छाया की भराँकी पाना अ्रथवा उसका आरोप करना ही छायावाद है |” 

जेनेन्द्रकुमार--छायावाद में अभाव को अनुभूति से अधिक कल्पना से 
भरा गया । वियोग उसके लिए मानो एक (पा (दृष्टि) ही हो गया। आ्राँसू 
मानो छिपाने की चीज नहीं, दिखाने की वस्तु हो चला। व्यथा संग्रहणीय न 
होकर बिखेरी जाने लगी | जो वेदना संजोयी जाकर बल बनती, वह साज सजा 
से प्रस्तुत की जाकर छायामात्र रह गई।” 

नगेन्द्र--- आज से बीस-पनच्चीस वर्ष पूर्व युग की उदबुद्ध चेतना ने बाह्याभि- 
व्यक्ति से निराश होकर जो आत्मबद्ध अन्तमु खी साधना आरम्भ की, वह काव्य 
में छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई '*'***** कोई आध्यात्मिक प्रेरणा छाया- 
वाद के मूल में है---यह मानना शभ्रान्ति होगी । 

देवराज--. आधुनिक पौराणिक धासिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक 
लौकिक चेतना का विद्रोह ही छायावाद है |'**"*“******छायावाद रीतिकाव्य 
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है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है । 

इनके अतिरिक्त भी कतिपय विद्वानों ने छायावाद की अन्य परिभाषाएँ 
दी हैं। किसी का कथन है कि जो अस्पप्ट एवं धुमिल है, वही छायावाद है। 
कतिपय रहस्यवाद के प्रथम रूप को छायावाद मानते है। कोई “रोमांसवाद 
के भारतीय संस्कररणा को छायावाद की संज्ञा देते है । कोई स्थूल के प्रति सूच्म 
के विद्रोह को छायावाद के नाम से पुकारते हैं ।इस प्रकार छायावाद की परि- 
भाषा के अनेक रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत है किन्तु उनमें से अधिकांश एकांगी तथा 
अपूर्ण है। उपयु क्त परिभाषाओं में से एक भी परिभाषा छायावाद के वास्तविक एवं 
पूरणां रूप पर प्रकाश नहीं डालती। सम्भवतया यदि उपयु क्त सभी परिभाषाश्रों को 
समान हृष्टिकोश से समन्वित कर लिया जाए, तो न्यूनाधिक रूप में छायावाद 
की समस्त विशेषताओं पर प्रकाश पड़ जाए। इस दृष्टिकोश से छायावाद की 
विशेषताओं के विषय में प्रसाद जी के विचार उल्लेखनीय है :--- 

“छाया भारतीय दृष्टि से अनुभृति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक 
निर्भर करती है । ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्य, प्रतीक विधान, तथा 
उपचार बक्रता के साथ स्वानुभृति की निवृत्ति छायावाद की विशेषताएँ है |” 

उपयु क्त छायावाद की परिभाषाओं एवं व्यास्यात्रों के आधार पर हम 
छायावादी आलोचकों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते है । 

(१) पक्ष-वर्ग--इस वर्ग के श्रन्तगंत गंगाप्रसाद पाण्डेय, बाबू ग्रुलाबराय 
आदि छायावादी भक्त-आलोचक है। इनके अतिरिक्त छायावादी कवि जो 
झालोचक भी है--यथा---प्रसाद, महादेवी वर्मा, पन्‍त, रामकुमार वर्मा आदि 
भी इसी वर्ग के अन्तगंत आते हैं । 

(२) विपक्ष-वर्ग---आचार्य शुक्ल तथा डाक्टर देवराज श्रादि आलोचक 
छायावादी काव्य के विपक्ष में हैं। वे इस साहित्य को कोई विशेष महत्व 
प्रदान न कर एक विशेष एवं अनुपम इहॉली की संज्ञा देते हैं । 

(३) तटस्थ-वर्ग---इस वर्ग के अन्तर्गत नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डा० नगेन्‍्द्र 
तथा शान्ति. प्रिय द्विवेदी जी आते है। ये आलोचक छायावाद के जितवे पक्ष में 
दिखाई देते हैं, उतने ही विपक्ष में । उनकी छायावाद सम्बन्धित आलोचनाए 
ग्राह्म है। द 
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(४) विध्वंशक-वर्ग---इस वर्ग के अन्तगगंत डाक्टर रामविलास शर्मा भ्रादि 
आलोचक है जिन्होंने छायावाद की वायवी भाववस्तु तथा शैली का एक स्वर से 
विरोध कर उसके स्थान प्र प्रगतिवाद आदि की प्रतिष्ठा की है । 

विभिन्न वर्गों के मत्तों पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए हमें छायावाद के 
गुरा-दोषों की विवेचना करनी है । गंगाप्रसाद जी पाण्डेय ने छायावादी काव्य की 
भूरि-भूरि प्रशंसा कर उसे अमर स्थान प्राप्त कराया है--- 

“भारतीय-साहित्य-समाज के अन्तःपट पर छायावाद ने जो भावों की कसक 
भरी मीठी मनुहार दी है, जो मादक रागिनी छेड़ी है, जो बासन्ती तान ग़रुझ्लित 
की है, उल्लास की वीणा पर भव्य भावनाओ्रों की जो कोमल उगलियाँ फेरी हैं, 
कल्पना के कमनीय पंखों पर उड़कर संसार की जो सुनहली भाँकी ली है, 
वह सब अपनी सरसता, स्निग्धता तथा संगीतमयता के कारण अमिट और अमर 
है, इसमें सन्देह नहीं है । 

छायावाद के पक्ष में इससे अधिक ग्रुगगान क्या हो सकता है । पाण्डेय जी 
ने छायावाद के सौष्ठव तथा उत्छृष्टता की पुष्टि बड़े सुन्दर ढंग से की है। उनका 
कथन है कि छायावाद में हमारी आत्मा, अखिल विश्व के समस्त उपकरणों से 
अपने मानस की सतवत्र व्याप्त भावानुभूति का आश्रय लेकर एकाकार करना 
चाहती है । फलतः हमारा हृदय रागात्मक आत्मीयता से इतना अ्रपरिचित हो 
जाता है कि अपनी भावसत्ता से समस्त जड़ चेतन पदार्थों को अपना बना लेता 
है---/उस समय की पूरांता में, अपनी बेसुध विह्नलता में हमारे हाथ से जो मूर्ति 
बनेगी, हमारी तूुलिका से जो चित्र निर्मित होगा, हमारे स्वर से जो रागिनी 
छिड़ेगी, हमारे अंगों से जो भावव्यज्ञना होगी तथा हमारे कंठ से जो वाणी फूट 
पड़ेगी वहु सब छायावाद ही के प्राणों से अनुप्रारितति, उसी की गति से गतिशील 
तथा उसके रंग में रंगी होगी । झतएव यह निविवाद स्वीकार करना पड़ेगा कि 
छायावादी काव्य में भावों की मधुर व्यज्लना अनियन्त्रित रूप से पाठक को'ः 
मन्त्रमुग्ध कर लेती है। साधारणतया मानव का मानव के प्रति, पश्मु का पशु 
के प्रति अधिक प्रेम होता है। किन्तु कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसे क्षण भी 
आते हैं जब हमें प्रेम में अपनी चेतना का, अपनी शिक्षा का, अ्रपनी सम्यता का 
तथा अपने अस्तित्व का ध्यान नहीं रहता है /! उस समय हमारी आत्मा सारी 
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सृष्टि में, सत्र भ्रपती आत्मा की छाया ही देखती है। अन्त में अपनी आत्मा 
“स्व का रूप ही विलीन हो जाता है। अभिन्नता, एकात्मिकता, एकाकारिता, 
एवं एकरूपता की इस अलौकिक अवस्था में आनन्द का पारावार नहीं रहता 
है । निम्नलिखित पंक्तियों में इस निग्ृढ एवं एकात्म ऐक्ेय की पावन माँकी 
कीजिए :--- 

“किसी अश्वरुमय घन का हूँ कन 

हूटी स्वर लहरी का कम्पन 

या ठुकराया गिरा धुल में 

हूँ में नभ का फूल ! 

कहीं से आया हूँ कुछ भूल !' 

इस प्रकार नवीन तथा मुक्तक छुंद, अलौकिक शैली, संगीतमयता आदि- 
आदि गुणों से युक्त छायावाद कलापक्ष तथा भावपक्ष दोनों की दृष्टि से आधुनिक 
युग की अ्रमर देन है । 

बाबू ग्ुलाबराय जी ने भी छायावाद को अन्तस्तल में बसने वाली सौन्दये 
सुषमा की कोमल कान्‍्त पदावली पूर्ण अ्रभिव्यक्ति कहा है। जयशंकर प्रसाद 
तथा महादेवी वर्मा दोनों ने ही छायावाद में स्वानुभृति पर विशेष बल दिया 
है। ये छायावाद को केवल शलीमातन्र ही नहीं स्वीकार करते बरन्‌ एक विशेष 
भाव पद्धति पर आधारित सच्ची काव्यधारा के रूप में ग्रहण करते हैं। इनके 
दृष्टिकोण से छायावादी प्रवृति का एक निजी आध्यात्मिक एवं दाशनिक 
इृष्टिकोश है । उसी दाशंनिक विचारधारा के आलोक में छायावादी कवि अपनी 
निजी शैली में अपनी भावनाओ्रों की अभिव्यक्ति करता है। महादेवी वर्मा 
के अ्न्तःकरण से निस्त विचारावली से यह स्पष्ट हो जाता है :--- 

“छायावाद का कवि धरम के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी 
है जों मृत और अमृत विश्व को मिलाकर पूरणाता पाता है। बुद्धि के सृक्ठम 
धरातल पर कवि ने जीवन की अखण्डता का भावत किया, हृदय की भाव भूमि 
पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दय॑-सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की और दोनों 
के साथ स्वानुभूत सुख-दुखों को मिलाकर एक ऐसी काव्य सृष्टि उपस्थित करदी 
जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्म॒वाद, रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक नामों 
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का भार संभाल सकी ।* 

इस प्रकार महादेवी वर्मा ने, दाशंनिक ब्रह्मवाद, बुद्धि द्वारा जीवन की 
अखण्डता का विश्वास, हृदय द्वारा प्राकृतिक सौन्दर्य, सत्तानुभूति तथा स्वानुभूति, 
सुख-दुख आदि छायावादी काव्य सृष्टि के मूलतत्व स्वीकार किये हैं। प्रसाद जी 
भी छायावाद को भावगत काव्यधारा मानते है। उनके मतानुसार अपने भीतर 
से पानी की तरह आन्तर स्पर्श करके भाव समपंण करने वाली अभिव्यक्ति 
छाया “**“*"*** कान्तमय होती है' । वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी 
अभिव्यक्ति को छायावाद के नाम से अभिहित किया जा सकता है। आंतरिक 
स्पर्श की पुलक, नुतन शैली, स्व॒तन्त्र सौन्दर्य इसके तत्व हैं। रामकुमार वर्मा ने 
भी छायावाद को श्रध्यात्मपूर्ण भावात्मक रूप में देखा है । 

संक्षेप मे गंगाप्रसाद पाण्डेय, प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा आदि 
छायावाद की आध्यात्मिक ब्याख्या मे ही विश्वास रखते हैं। यहाँ केवल एक 
शंका होती है। वह यह ॒कि अधिकांश छायावादी कवि प्रगतिवाद की ओर भुक 
गये हैं और इस प्रकार प्रगतिवादी कविताझों में भी छायावादी गली की स्पष्ट 
छाप दिखाई देती है । इसका तात्पयं यह हुआ कि छायावाद की प्रतिक्रिया में 
उत्पन्न होने वाले प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी काव्य में भी छायावादी शैली 
का प्रयोग हो सकता है। इस दृष्टिकोश आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल का मत कि 
छायावाद नवीन युग की प्रतीकात्मक शैली है, अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 

आचायंशुक्ल तथा डाक्टर देवराज छायावाद को एक विशेष काव्य शैली के 
रूप में ही स्वीकार करते है जो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के 
रूप में उद्भूत हुई । छायादाद के प्रचलित आध्यात्मिक विचारधारा के विषय 
में शुवल जी की धारणा यह है कि सिद्ध सन्‍्तों के अनुकरण पर मिथ्या अनु- 
मृतियों की कल्पना के आधार पर कविता करना वस्तुतः काव्य नही हैं, 
वाग्लिस चाहे हो । यदि ऐसी कविताओं में परमसत्ता के प्रति यदि उदगार 
दृष्टिगोचर होते है, तो वे कविताएँ रहस्यवाद के श्रन्तगंत श्रा सकती है, छायावाद 
की संज्ञा धारण नहीं कर सकती । यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि शुक्ल जी 
रहस्यवाद को भी हमारे साहित्य की प्राचीन काव्यधारा के रूप में स्वीकार नहीं 
करते । उनके कथनानुसार वेद, उपनिषद झादि का रहस्यवाद तथा संत कवि 
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जसे---कबी र, जायसी आदि का रहस्यवाद केवल धामिक अथवा साम्प्रदायिक 
दर्शन है, इसीलिए शुक्लजी ने छायावाद को एक विशिष्ठ अभिव्यक्ञना की 
गली पुकारा--- 

छायावाद जिस आर्काँक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल प्रभिव्यज्जना 
की रोचक प्रणाली का विकास था ।-शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास । 

इस प्रकार आचायें शुक्ल ने छायावाद का एक इशॉली के रूप सें विवेचन 
किया और उसके वस्तुगत एवं भावगत रूप का रहस्यवाद में विलीनीकरण कर 
दिया । यहाँ शंका होती है कि शुक्ल जी ने छायावाद को समभने में भूल की ? 
शंका-समाधान से पूर्व यदि हम यह विचार करें कि शुक्लजी के कुछ निजी तिद्धा- 
न्‍्त थे तथा वे नीतिवाद रसवाद तथा आदरशंवाद के पक्क उपासक थे, तो हमारा 
शंका समाधान स्वतः ही हो जाता है | यही कारण है कि शुक्ल जी किसी भी 
वाद को हृदय से अपना नहीं सके । किसी को उन्होंने विलायती काव्य का अनु- 
करण कहा तो किसी को कुछ। उन्होंने छायावाद को एक अनुपम शैली मान 
लिया यह पर्याप्त था । 

डाक्टर देवराज छायावाद को प्रक्ृति,काव्य अथवा ग्रंम-काव्य के रूप में 
मानते हैं। यदि बाबू ग्रुलावराय जी के उस कथन को सत्य मान लिया जाए कि 
जब द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता एवं सुधारवादी प्रवृत्ति, रीतिकालीन जय गारिक भाव 
नाझ्रों को न दबा सकी तो, वे उन्नतरूप में छायावाद में प्रस्फुटित हुई , तो छायावाद 
को प्रेम काव्य की संज्ञा देना अनुचित न होगा । इसके अतिरिक्त ड० देवराज जी 
ने छायावाद की कतिपय विशेषताएं भी बतायी हैं। साधारण दाब्दों सें जिन्हें 
हम, अस्पष्टता, बारीकी तथा काल्पनिकता के नाम से याद रख सकते है। 
डाक्टर महोदय के छायावाद सम्बन्धित विचारों पर दृष्टिपात करने पर ऐसा 
प्रतीत होता है कि उन्होंने छायावाद के समभने में परिश्रम नहीं किया। फलतः 
उनके विचारों में मोलिकता का अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि छायाबाद 
के सम्बन्ध में उनकी विचारधारा व्यक्तिगत रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने 
वाले किसी परीक्षार्थी की अ्रट्पटी वाणी हो ।. 

तदनन्तर छायावादी आलोचकों का तृतीय वर्ग: आता है। नन्‍्द दुलारे बाजपेयी 
शान्तिप्रसाद द्विवेदी, डाक्टर नगेन्द्र इस वर्ण के ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। छाया- 
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वाद के विषय में उनकी नीति नितान्‍्त तटस्थ है । वैसे तो नन्‍द दुलारे बाजपेयी 
गंगाप्रसाद पाण्डेय की भाँति छायावाद के आध्यात्मिक दृष्टिकोश के ही समर्थन 
में हैं। फिर भी उनकी विचारधारा की एक विशिष्टता है। उनके कथनानुसार 
छायावादी काव्य प्रकृति की चेतन सत्ता से अनुप्रारितत होकर पुरुष या आत्मा 
के अधिष्ठान में परिणत होता है । उसकी गति प्रकृति से पुरुष की ओर तथा 
हृश्य से भाव की ओर होती है। छायावाद के विषय में बाजपेयी जी का मत 
देखिए ;--- 

“तन्ई छायावादी काव्यधारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है परन्तु उसकी 
मुख्य प्र रणा धामिक न होकर मानवीय और संस्कृतिक है । उसे हम बीसवीं 
शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं । भारतीय 
परम्परागत आध्यात्मिक दर्शन की नवप्रतिष्ठा का वर्तमान अ्निश्चित परिस्थितियों 
में यह्‌ एक सक्रिय प्रयत्न है। इसकी एक नवीन श्र स्वतन्त्र काव्यशली बन 
चुकी है । आधुनिक परिवतंतशील समाज व्यवस्था और विचार जगत में छाया- 
वाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थिति के अनुरूप, स्थापना 
करता है ।* 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बाजपेयी जी छाया- 
वाद के आध्यात्मिक पक्ष को नृतन रूप में स्वीकार करते है । इसके श्रतिरिक्त 
वह इसकी विशिष्ट काव्य शैली को भी मान्यता देते हैं । 

शान्तिप्रसाद ह्विवेदी जी छायावाद को दाशंनिक मानते हैं। शैलीमात्र में 
उनका विश्वास नहीं है । उनका छायावाद भी अनुभूति पर अवलम्बित है। 

डाक्टर नयेन्द्र छायावाद की भाँकी एक विद्रोह के रूप में करते हैं । उनकी 
घारणा है कि छायावाद काव्य कुण्ठा जात है जिसे हम अतृप्त वासना' का 
परिणाम कह सकते हैं। जिन परिस्थितियों ने एक विशेष युग में हमारी कर्म॑- 
वृुत्ति को अहिंसा की ओर प्रेरित किया उन्होंने भाववृत्ति को छायावाद की ओर । 
नगेन्द्र जी छायावाद को एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति के रूप में स्वीकार 
करते हैं किन्तु उसका प्रादुर्भाव स्वप्न जात, अभाव जात तथा कु ठाजात ही मानते 
हैं । यहाँ एक शंका होती हूँ कि यदि सोन्‍्दर्यानुभृति अतृप्त वासना का परिणाम 
है, तो असुन्दर अनुभूति किस का परिणाम होंगो ? सेक्सवाद के प्रवतंक फ्राइड 
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महोदय का भी यहो मत है कि सोौन्‍न्दर्यानुभृति अतृत्त वासना का परिणाम है । 
इस दृष्टिकोश से डाक्टर नगेन्द्र फ़राइड महोदय से प्रभावित हैं। फ्राइड महोदय 
का सिद्धात्त ( अवचेतन वाद ) जब उनके देशीय महोदयों ( एडलर इत्यादि 
द्वारा ) अनर्गल एवं अतकंपूर्ण सिद्ध कर दिया तो भारत जैसे आदर््ञोपासक देश में 
उसकी क्या मान्यता हो सकती है | झ्रतएवं डाक्टर नगेन्‍्द्र जी का सौदर्न्यानुभूति 
को कुण्ठाजात कहने का सिद्धान्त तक पूर्ण नहीं ठहरता है । नगेन्द्र की विचार- 
धारा के अनुसार छायावाद की मूल प्रवृत्ति अ्रन्तमु खता है । इसकी अभिव्यक्ति 
कई खूपों में होती है । सब प्रथम व्यक्तिवाद के रूप में । इसमें व्यक्ति या तो 
किसी वस्तु को अपनी भावानुकूल देखना चाहता है अ्रथवा समष्टि से निरपेक्ष 
होकर व्यष्टि में लीन होना चाहता है। प्रसाद में आनन्दवाद, निराला में ग्रद्ग त- 
वाद, पन्त में आत्मवाद तथा महादेवी वर्मा में परोक्षवाद आदि उनके पृथक-पृथक 
व्यक्तिवाद के रूप ही हैं । अन्तमु खता की द्वितीय श्रभिव्यक्ति श्ृद्धारिकता है। 
यह प्रकृति के प्रतीकों द्वारा अथवा प्रकृति पर नारी भावारोपरा द्वारा व्यक्त होती 
है । तृतीय अभिव्यक्ति प्रकृति का आ्राश्नय लेकर होती है | छायावादी कवि प्रकृति 
का प्रयोग संसार के कोलाहल से दूरस्थ शान्तिग्रह के रूप में अथवा प्रतीकों के 
रूप में करता है । इस प्रकार डाक्टर नगेद्ध जी के मतानुसार-छायावाद की 
रहस्योक्तियाँ एक प्रकार की जिज्ञासाएं है जो धामिक साधना पर श्राश्चित न 
होकर कहीं भावना, कहीं चिन्तन, कहीं केवल मन की छलना पर प्राश्रित हैं ।' 
छायावाद एक विशिष्ट भावपद्धति है। इसका दृष्ठिकोश भी भावात्मक है जो 
अ्रतृत, असन्तुष्ठ जीवन के स्वप्नों एवं कुण्ठाओं के सम्मिश्रण से बना है । इसकी 
प्रवृत्ति श्रत्तमु खी तथा वायवी है जिसकी अभिव्यक्ति प्रवृति के प्रतीकों द्वारा होती 
है। रहा विचारधारा के विषय में । उसका मूलाधार सर्वात्मवाद है । 

शान्तिप्रसाद द्विवेदीजी के मतानुसार छायावाद दाशंनिक है जिसका मूलाधार 
श्रनुभूति है । ; 

छायावाद से सम्बन्धित चतुर्थ विध्वंसक वर्य है । यह वर्ग छायावाद को कोई 
विशेष स्थान नहीं देता । इस वर्ग की आलोचना का मूलाघार मार्क्सवाद है। 
यहाँ हमारा उद्देश्य माक्संवादी विचार-धारा का पूर्ण विश्लेषण करना नहीं है । 
झतएव केवल संक्षिप्त रूप में छायावाद के विषय में आलोचक माचवे के विचार 
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उद्घृत कर देते हैं :--- 

“आधुनिक हिन्दी कविता में आत्मरति, मुत्युप्रेम, और संकेतों से स्वप्न 
पूति करने की आदत के कारण धोर अनिश्चिय, तीन दोष 2ए०- 
लाकांटे०क )िटटा0एगस्‍4 बात 00079 इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें 
प्रमारितोत करने की आवश्यकता नही, छायावाद हिस्टीरिया की भाँति एक 
मानसिक रोग है, दोनों में स्मृतियों की प्रच्छुन्न और श्रज्ञात पुनरावृत्ति तथा 
तजत्य अहैतुक त्रास दिखाई देते हैं। अतः एक तरुण स्वस्थमना कवि के लिये 
छायावाद का माध्यम स्थविर, ख्रौण और 8067&प७ जा पड़ता है। 

अन्त में आलोचकों के छायावाद सम्बन्धित विभिन्न मतों के अनुसार हम इस 
निर्ंय पर पहुँचते है कि छायावाद न केवल आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, न 
यूरोपीय स्वच्छन्दता-वाद का भारतीय करण, न कोरा व्यक्तिवाद और न केवल 
एक विशिष्ट शैली है। वस्तुतः यह आधुनिक युग की विभिन्न विचार-धाराश्रों 
एवं नृतन शैली का समन्वित रूप है। संक्षेप में छायावादी काव्य धारा के दो 
पक्ष हैं :--- 

( १ ) भावगत । 

(२ ) शलीगत । 

भाव-विकास के विचार से छायावाद का क्षेत्र श्रति व्यापक एवं विस्तृत है 
झौर इसकी निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ है :--- 

( १ ) दुश्खवाद । 

(२ ) प्रकृति प्रेम । 

( ३ ) सौन्दर्योपासना । 

( ४ ) प्रेम-भावना । 

(५ ) जीवन-दर्शन । 

१--हु:खवाद 
संसार में कोई पूर्ण सुखी नहीं है, यह कथन अक्षर दा सत्य है। यहाँ 


प्रत्येक वस्तु नाशवान्‌ और क्षराभंग्रर है। इसी कारण प्राणी हृदय में दुःख की 
भावना का उदय हुआ । दुःख, शोक इत्यादि का करुण मूलाधार तथा स्थायी 
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भाव है। सृष्टि के सभी व्यापारों में करुणा का एकक्षत्र राज्य है। जीवन 
संघंमय है । पग-प पर असफलता जीवन की आशाओं एवं अभिलाषाओ्रों का 
विनाश करने में नहीं चुकती । इसीलिए दुःखी हृदय को सारी सृष्टि दुःख से पर 
दिखाई देने लगी | करुणा छायावादी कवि की चिरसहुचरी बन गई। इस प्रकार 
दुःखी एवं करुणाकलित हृदय की विकल रागिनी बजने लगी $--- 
“इस करुणा कलित हृदय में, 
विकल रागनी बजती ? 
क्यों हाहा कार स्वरों में, 
वेदना अभ्रसीम गरजती ? 
जो घनीभूत पीड़ा थी, 
मस्तक में स्मृति सी छाई। 
दुदिन में आँसू बन कर, 
वह आज बरसने आई।। 
--प्रसाद 


फलतः छायावादी कवि सारे विद्व में अपने अवसाद एवं दुःख की छाया 
देखने लगा । 


'नभ क्या है ? मेरा हृदय शून्य, फैला अतिशय सहृदय विशाल । 
आाहों से उत्यित धुम्न-राशि, बन गई भयानक जलद जाल ॥' 


छायावादी युग में वेदना का स्वर बहुत ऊँचा है। निराशा इसकी चरम 
सीमा है। मनुष्य की आशाएँ कभी पूर्ण नहीं होती हैं। अतः दुःखानुभूति 
स्वाभाविक है। जीवन में इच्छाओं का क्रम सतत लगा रहता है। इच्छा कभी 
पूर्ण नहीं होती । इसके अतिरिक्त एक इच्छा की पूर्ति ऊपर इच्छा को जन्म देती 
है। अ्रतः मानव-जीवन में दुःख क्रम भी सदा ही रहता है। अगरेजी लेखक 
ए० स्कोपेन हावर ने निराशावादी अध्ययन (80घ068 $7 ?2४७प877) में 
लिखा है $--- 

४.०० -]0ए9 40520430]6 3 टाटकपा6 5 ॥90, प८/ए 89/5- 
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छा, 
फलतः आँसू की कथा सतत रूप से चलती रहती है। महादेवी जी की व्यथा 

की कारुखिक कथा सुनिये :+--- 

में नीर भरी दुःख की बदली, 

विस्तृत नभ का कोना--कोना । 

मेरा न कभी अपनी होना, 

परिचय इतना, इतिहास यही । 

उमड़ी कल थी, मिट आज चली ॥।' 


भौतिक दुःखों के अतिरेक से बच्चन जी का मन भी क्रन्दन कर उठता 
है :--- 
नत्राहि-त्राहि कर उठता जीवन ! 
जब रजनी के सूने क्षण में 
तन मन के एकाकी पन में 
कवि अपनी विह्लल वाणी से 
्रपता व्याकुल मन बहलाता--- 
त्राहि-त्राहि कर उठता जीवन !” 
कविवर पन्‍्त को सारे विश्व में दुःख की व्यापकता दिखाई देती है। उनके 
ब्यापक दुःख की अ्रभिव्यक्ति श्रति संवेदना पूर्णां तथा मारमिक है--- 
“विश्व वाणी ही है क्रन्‍्दन 
विश्व का काव्य अश्व करा ![' 
224 >< हक 
वेदना ही के सुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व, इसका परमपद 
वेदना का ही मनोहर रूप है! 


[ पन्त---प्रन्थि | 
आकाश में आ्राच्छादित काले-काले मेघों को देखकर, उनकी गर्जन, तज॑न 
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को सुतकर रामकुमार वर्मा जी दुर्भाग्य का अदश्भुत साम्य प्रदर्शित करते हैं । 
बादल द्वारा मानव-भाग्य निर्माण की झनुपम कल्पना अवलोकनीय है । 
भैघों का यह मण्डल अपार 
जिसमें पड़कर तम एकबार ही 
कर उठता है चीत्कार !! 
ये काले-काले भाग्य अंक 
नभ के जीवन' में लिखे हाय ! 
--रामकुमार वर्मा 
छायावादी काव्य की दुःखवाद की प्रवृत्ति ही आगे चलकर दलित और 
शोषित मानवता के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर उठती है । प्रगतिवाद में इसने 
अधिक स्पष्ट रूप धारण कर लिया है। दिनकर जी द्वारा दीनों की दुदंशा का 
दयनीय चित्र देखिए ; 
इवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक चिल्लाते हैं । 
माँ की हड्डी से चिपक टिद्गर जाड़ों की रात बिताते हैं ॥ 
युवती के लजा-बसन बेच जब ब्याज चुकाये जाते है । 
मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते है ॥।' 
““दिंनकर-हुंकार । 
विद्व में व्याप्त इस दीनता को दूर करने में, दुःख का अन्त करने में मानव 
अपने को असमर्थ पाता है। बच्चन जी का निराशा गीत इसी अ्समर्थता को व्यक्त 
करता है --- 
में जीवन में कुछ कर न सका, 
जग में अँघियाला छाया था । 
में ज्वाला लेकर आया था, 
मेंने जलकर दी आयु बिता । 
पर जगती का तम हर न सका !' 
अतएव हम देखते हैं कि दुःख की प्रवृत्ति छायावादी काव्य में पूर्ण रूप से 
व्याप्त है। भगवतीचरणा वर्मा, नरेन्द्र, अंचल आदि ने भी ऐसे अनेक गीतों का 
खजन किया है जो करुणा विषाद तथा अवसाद के साकार चित्र हैं। 
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२--्रक्ृति प्रेम 
छायावादी कवियों का हृदय प्रकृति चित्रण में अधिक रमा है। उन्होंने 
प्रकृति को एक नवीन हृष्टिकोश से देखा । मानव हृदय में अंकुरित हर्ष, विषाद, 
प्रेम, करुणा आदि के मनोभाव प्रकृति में आरोपावस्था में पूर्ण रूप से लक्षित 
होते है। काव्य की प्राचीन परिपाटी, तथा प्रकृति के पुरातन प्रयोग की भाँति 
छायावादी कवियों ने भी प्रकृति का उपयोग, आलम्बन, उद्दीपन, अलंकार तथा 
परोक्ष श्रभिव्यक्ति के रूप में किया है। छायावादी कवि व्यक्तिवादी तथा अन्त- 
मु खी होता है। अतएव छायावादी काव्य में प्रकृति एक चेतना सत्ता के रूप में 
हमारे समीप बोलती हुई सी प्रतीत होती है । प्रसाद ने ऊषा को 'नागरी' तथा 
निरालाजी ने संध्या को सुन्दरी' के रूप में चित्रित कर प्रकृति के श्रनुपम चेतन- 
सौंदय्यं की फाँकी कराई है :--- 
बीती विभावरी जाग री | 
अम्बर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी ! 
खग कुल-कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल ढोल रहा, 
लो यह लतिका भी भरलाई मधुमुकुल-नवल-रस-गागरी ।॥/ 
[ प्रसाद-लहर ] 
तथा 
दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
यह सन्ध्या. सुन्दरी परी सी 
धीरे-धीरे-धीरे ! 
[ निराला-परिमल | 
इस प्रकार छायावादी कवियों को आलम्वन रूप में अपनी अन्‍्तर्भावनाओं 
का प्रकरतिपर आरोप करने में पूर्ण सफलता मिली है। पन्‍्त जी की बादल 
शीर्षक कविता में संश्लिष्ट चित्रण को यथाथथंता अवलोकनीय हैं :--..- 
हम सागर के घवल हास हैं, 
जल के धुम, गगन की घुल ! 
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अनिल फेन, ऊषा के पल्‍्लव, 
वारि-बसन, वसुधा के मूल ! 
महादेवी वर्मा का प्रकृति के प्रति हृष्टिकोश भी अपनी निजी विशेषता रखता 
है । बसन्‍त रजनी के प्रति उनका स्वागत गान देखिए ;--- 
धीरे-धीरे उतर क्षितिज से आ बसन्‍्त रजनी । 
तारक-भय नव वेखणी-वन्धन 
शीश फूल कर शशि का नृतन, 
राशी वलय सित घन अवमग्रुन्ठन, 
मुक्ताहल अविराम विछादे चितवन से अपनी । 
पुलकती आ बसन्‍त रजनी । 
छायावादी युग में प्रकृति का सबसे अ्रधिक चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है । 
प्राचीन काल में उद्दीपन रूप में प्रकृति का प्रयोग नायक-नायिकाओं के मनो- 
विकारों में उत्ते जना लाने के लिए होता था और आधुनिक काल में प्रकृति स्वयं 
कवि के मनोविकारों को उत्तेजित करती है। प्रकृति, छायावादी कवि की सह- 
चरी है । वह कवि के दुःख में दुःखद तथा कवि के सुख में सुखद प्रतीत होती 
है । कवि और प्रकृति का तादात्म्य श्रलौकिक है । 
फर गई कली, भर गई कली। 
चल सरित-पुलिन पर वह विकसी, 
उर के सौरभ से सहज-बसी, 
सरला प्रातः ही तो विहँसी, 
रे कूद सलिल में गई चली।' 





पत्त---ग्ुज्नन 
उपयुक्त कविता में कली जीवन का प्रतीक है और सरिता संसार का । जग 
प्रवाह में जीवन की अस्थिरता, जल-प्रवाह में कली की अस्थिरता ही है । इसी 
प्रकार निराला जी प्रकृति को मानव-सहचरी के रूप में स्वीकार किया है | विर- 
हिणी नायिका असफल प्रतीक्षा की छाया प्रकृति में पूर्ण रूप से स्पष्ट है ;--- 
वह चली अब अलि शिशिर-समीर! 
वन देवी के हृदय हार से, 


( १२४२ ) 


हीरक भरते हरसिगार के, 
वेघ गया उर किररण-तार के 
विरह राग का तीर। 
| निराला-गीतिका ] 
प्रकृति में प्रसाद जी की बिलीनता देखिए :--- 
चातक की चकित पुकारें, 
द्यामा-धुनत सरस रसीली, 
मेरी करुणाद्र कथा की 
टुकड़ीं आँसू से गीली। 
>< >< है 
क्‍यों छुलक रहा दुख मेरा, 
ऊषा की मुद्र॒ पलकों में ?' 
[ प्रसाद-आँसू | 
बच्चन, नरेन्द्र श्रादि परवर्ती कवि प्रकृति में अ्रपनी वेदना एवं व्यथा का 
उपचार पाने का प्रयास करते है :--- 
आज पागल हो गई है रात। 
हँस पड़ी विद्युत छटा में 
रो पड़ी रिमभिम घटा में 
कभी भरती आह, करती कभी बच्राघात' 
[ वच्चन' ) 
आज मुभसे बोल बादल ! 
तम भरा तू तम भरा में 
गम भरा तू गम भरा में 
आज तू अपनी व्यथा से व्यया मेरी तोल बादल 
[ बच्चन | 
छायावादी कवियों का परोक्ष-अ्रभिव्यक्ति के रूप में प्रकृति-चित्रण सुन्दर 


हैं। महादेवी वर्मा व्यक्त जगत में अपने उपास्य को खोजती-खोजी सृष्टि के कर- 
करण से परिचित हो जाती हैं :-- 


( १२३ ) 


'अलि, में कश-कर को जान चली ! 
सबका क्रन्दन पहिचान , चली ! 
जिस मुक्ताहल से मेघ भरे 
जो तारी से तृण में उतरे 
में मन के, रज के, रस-विष के, 
आँसू के सब रंग जान चली।' 
निराला जी ने भी प्रकृति में अपने प्रिय की पावन 'काँकी की है ३- 
बादल में आये जीवन धन। 
मरुत पुलक भर श्रंग. प्रकम्पित 
बार-बार देखती चपलचित 
स्पर्शं चकित कर्षित हो हषित 
लक्ष्य पार करती चल चितवन 
पन्‍्त जी ने भी प्रकृति में सव॑ व्याप्त चेतना के दर्शन कर प्रकृति के अति: 
भपने को व्यक्त किया है :--- 


एक ही तो असीम उल्लास 

विश्व में पाता विविधाभास 

तरल जलनिधि में दृष्टि विलास, 

शानन्‍्त अम्बर में नील विकास 
[ पन्त-नित्य जगत | 
उपयुक्त कविताओं में छायावादी कवियों ने प्रकृति में परोक्ष-सत्ता का. 
आभास किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने परोक्ष और प्रत्यक्ष के मध्य विम्ब 
प्रतिविम्ब भाव की कल्पना भी की है। पन्‍त जी की 'छाया' शीर्षक कविता में 

प्रतिविम्बवाद की स्पष्ट कलक देखिए ३--- 


'हाँ सखि आाग्नी बाँह खोल हम 
लगकर गले जुड़ालें प्राण, 
फिर तुम तस में, में प्रियतम में 
हो जाबें #दूत प्रन्तर्ध्यान । 


( १ए४ ) 


निराला जी को उस परम तत्व का प्रतिश्वम्ब तम ( अन्धकार ) में नहीं 
श्रालोक में दिखाई देता है । 
विश्व-नभ-पलकों का झ्ालोक 
अतुल यह आ हर लेता शोक 
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ज्योति के कोमल केश अ्रपार 
खड़ी वह सकल देश-हग रोक ।' 
प्रसाद जी में भी इस प्रतिविम्बवाद का माधुय॑ अ्रति आकर्षक है। उनके 
प्रिय का छवि परदे पर श्रभिनय देखिए--.. 
छाया नट छुवि-परदे में 
सम्मोहन-बीण बजाता । 
में 


सच्ध्या-कुहकिन-अ्रचल 
कौतुक अपना कर जाता । 
>८ >< >< 


प्राची के अरुण मुकुट में 
सुन्दर प्रतिविम्ब तुम्हारा । 
उस ग्रलस उषा में देखू' 
अपनी आँखों का तारा।' 


महादेवी वर्मा का उपास्य प्रक्ृति में प्रतिविम्बित होकर स्वप्न में 
मिलता है-- 
अ्रश्न्‌ मेरे माँगने जब नींद में वह पास आया । 
हो गया दिन की हँसी से 
शून्य में सुरचाप अंकित । 
इसीलिए वह सपनों को मिलन का साधन समभती है और प्रकृति में लीन 
होने की कामना करती है । 
तुम्हें बाँध पाती सपनों में ! 
मधुर राम बन विश्व सुलाती 


( श१श४ ) 


सोरभ बन करा-करण बस जाती 
भरती में संस्ति का क्रन्दन हँस जर्जर जीवन अपने में ।' 
परोक्ष वर्णानातीत है । सूरदास जी ने ठीक ही कहा है---अविगत, गति 
कुछ कहत न आवे ।' इसीलिए निगम ण परोक्ष की अभिव्यक्ति के लिए कवियों ने 
प्रतीकों तथा संकेतों का आश्चय लिया है । निग्ु ण॒-परोक्ष की सत्ता की अभिव्यक्ति 
का प्रतीक रूप सग्मुण मूति है। अ्रतएव परोक्ष-अभिव्यक्ति की प्रतीकात्मक शैली 
इतनी प्राचीन है, जितना हमारा साहित्य । छायावादी कवियों ने परोक्ष-वरान 
की प्रतीकात्मक तथा संकेतात्मक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है । पन्‍त जी की 
लहरों का गीत' ज्ीषंक कविता देखिए-. 
अपने ही सुख से चिर चंचल 
हम खिल-खिल पड़ती है प्रतिपल, 
जीवन के फेनिल मोती को 
ले ले चलकर तल में टलमल ! 
>< ८ >< 
चिर जन्म मरंण! को हंस-हंस कर 
हम आलिंगन करती पल-पल, 
फिर-फिर असीम से उठ-उठकर, 
फिर-फिर उसमें हो हो ग्रोभल ।' 
प्रस्तुत कविता में अनन्त-असीम चेतना-लोक की सीमित-सानन्‍्त चेतनाओं 
तथा समुद्र की लहरों--दोनों का वर्शंव करना ही कवि का उद्दश्य है। इसी 
प्रकार महादेवी वर्मा ने प्रतीकों का प्रयोग अधिकाधिक रूप में किया है मेघों 
के प्रतीक द्वारा परीक्ष सत्ता की अभिव्यक्ति देखिए-- 
“रूपसि तेरा घन-केश-पाह ! 
नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात ? 
कम्पित हैं तेरे सजल अंग सिहरा सा तन है सद्यस्नात । 
भीगी अलकों के छोरों से, 
चूती बू दें कर विविध लास | 
इसी प्रकार कीर-मुक्ति द्वारा परोधीनता-मुक्ति की कामना, महादेवी वर्मा ने 


( १२६ ) 


प्रतीकात्मक शैली द्वारा मधुर ढंग से व्यक्त की है--- 
कीर का प्रिय आज पिजर खोल दो ! 
क्या तिमिर कसी निशा है, 
आ्राज विदिशा की दिशा है 
दूर खग आ निकटता के 
अमर बन्धन में फेंसा है ! 
प्रलय-घन में आज 'राका घोलदो !! 
छायावादी कवियों का संकेतात्मक प्रकृति चित्रण भी अति मधुर है । झ्राभास 
तथा प्रतिविम्ब की भाँति संकेत भी मुलतः कल्पना और अनुमान पर झ्राधारित 
है और कवि के मनोभावों के आरोपण के अन्तगंत ही आते हैं। पन्‍त के 
आराध्य सृष्टि के कश-कर में व्याप्त हैं। इसीलिए प्रकृति के सभी उपादान 
उनको आकर्षित करते हैं--- 
कभी उड़ते पत्तों के साथ 
मुझे मिलते मेरे सुकुमार 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
बुलाते फिर मुझको उस पार ।' 
इसी प्रकार महादेवी वर्मा के लिए "नये घन” प्रिय के पास से कुछ दिव्य 
संदेश लाते हैं--- 
लाये कोन संदेश नये घन ? 
ग्रम्बर गवित 
हो आया नत 
चिर निस्पन्द हृदय में उसके उमड़े री पुलकों के सावन ? 
रोया चातक 
सकुचाया पिक 
मत्त मयूरों ने सूने में भाड़ियों का दुहराया नतंन ? 
सुख दुख से भर 
आया लघु उर. 


( ९२७ ) 


मोती से उजले जल करा से छाये मेरे विस्मित लोचत !' 
इस प्रकार प्रकृति-प्रेम छायावादी काव्य की मुख्य प्रवृत्ति है । 


३---सौन्दर्योपासना 
छायावादी कवि के लिए सौन्दर्यो पासता तो एक प्रकार की साधना है ! 
इस युग में सौन्दर्य की सत्ता वस्तु में नहीं वरन्‌ दृषश्टा के मन में स्वीकर की गयी 
है। व्यक्ति का मन ही सौन्दर्य का मलाधार है, द्रव्य अथवा वस्तु नहीं । यूरोप 
के रूसों, वाल्टेयर, हीगेल फीश्ते, कालटिज, गेटे आदि विचारक एवं कवि इसी 
विचार-धारा के पोषक हैं। इटली के महान्‌ दाश्शनिक क्रोचे ने भी मनुष्य के 
स्वयं प्रकाश-ज्ञान ( [7/0707 ) को सौन्दर्य का आधार माना है । इस प्रकार 
व्यक्ति का मन ही सौन्दर्य का निर्माता है। इस दृष्टि से सौन्दर्य द्रव्य से भिन्न 
कोई आध्यात्मिक वस्तु है । आधुनिक युग की इस विचार-घारा का छायावादी 
कवियों पर पूरा प्रभाव पड़ा । वस्तुतः छायावादी काव्य-धारा का आधार ही 
सौन्दर्य की प्रवृत्ति है । इसी प्रवृत्ति का अवलम्बन लेकर छायावादी कवि प्रत्येक 
वस्तु के अन्तस्तल तक पहुँचते का प्रयास करता है । वह॒तो अपनी प्रेयर्सि को 
अपनी आत्मा का प्रकाश समभता है । 
अरुण अधरों का पल्‍लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम हास । 
इन्द्रधनूषी पट से ढक गात, बाल विद्युत का पावस-लास, 
हृदय में खिल उठता, तत्काल अ्रधखिले श्रंगों का मधुमास; 
तुम्हारी छवि का कर अनुमान, 
प्रिये प्राणों की प्राण ॥ 
निराला की सन्ध्या-सुन्दरी कविता कसी श्राकर्षक है । उसमें जीवन की 
सरलता, स्पन्दन-शीलता, तथा आनन्दानुभूति है जो आकर्षित किये बिना नहीं 
रहती है । 
'शिला खण्ड पर बैठी यह नीलांचल मुदु लहराता था, 
मुक्त -बन्ध सन्ध्या समीर-सुन्दरी संग, 
कुछ चुप-चछुप बातें करता जाता और मुस्कराता था; 
विकसित श्रसित सुवासित उड़ते उसके; 
कुचित कुच गोरे" कपोल छू-छू कर--- 


( १२८ ) 


लिपट उरोजो से भी वे जाते थे।' 
थपकी एक मार बड़े प्यार से इठलाते थे । 
प्रसाद जी की सौन्दर्योपासना की प्रवृत्ति से पूर्ण रूपेएा प्रभावित है । नारी 

रूप में प्रकृति की सुन्दर उपासना अवलोकनीय है :--- 

“उठ-उठ री लघु लोल लहर। 

करुण की नव 'झंगराइ-सी । 

मलयानित की परछाँई सी। 

इह सूने तट पर छिटक-छहर, 

शीतल कोमल चिर कम्पन-सी । 

दुलेलित हठीले बचपन-सी | 

तू लौट कहाँ जाती है री॥ 

--लहर 
४--प्रे म-भावना 
प्रेम का मूल रूप रति है । रति मनुष्य की सहजात वृत्तियों (॥778£7005 ) 

में सबसे प्रधान है। भ्रगमादि काल से ही यह मनुष्य के व्यापारों की सुख्य प्रवृत्ति 
रहती आयी है । आगे चलकर इसके विविध रूप हो जाते है। यथा दाम्पत्य- 
रति, वात्सल्य रति इत्यादि समाज एवं संस्कृति के विकास के साथ-साथ रति 
का परिमार्जन तथा शुद्धिकरण भी होता गया। आदि काल से रति का अथ* 
स्ी-पुरुष के यौन सम्बन्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं समभा जाता था। धीरे- 
धीरे नंतिक विकास के साथ-साथ रति पर मर्यादा, लजा आदि का नियन्त्रण 
रखा गया। आधुनिक युग में समानता एवं स्वतन्त्रता की भावना का चरम 
विकास हुआ । फलतः स्तरों, पुरुष की केवल विलास-सामग्री न रह गयी, अपितु 
उसकी एक स्वतन्त्र सत्ता स्थापित हो गयी । इस परिवतंन का समाज के 
माध्यम द्वारा साहित्य पर पूर्ण प्रभाव पड़ा । अस्तु, छायावादी काव्य में रतिभाव 
का चित्रण एक निजी विशेषता रखता है । पूव॑वर्ती कविता की भाँति छायावादी 
काव्य में भी प्रेम के दो पक्ष--लौोकिक और आध्यात्मिक हो गये । अ्रन्तर केवल 
इतना रहा कि पूर्व॑वर्ती काव्य में लौकिक प्रेम सामाजिक था और अब व्यक्ति- 


( १२६ ) 


वादी। इसी प्रकार पहले अ्राध्यात्मिक प्रेम के लिए लोक-भूमि और प्रकृति का अवल 
म्बन ग्रहण किया जाता था और अब कवि स्वयं रतिभाव का आश्रय ग्रहण करने 
लगा । सारी प्रकृति उसका आलम्बन बन गयी । इस प्रकार छायावादी युग सें 
प्र म-भावना की प्रधानता रही । छायावादी कवियों ने प्र म को शारीरिक गुण के 
रूप में नहीं, आत्मिक ग्रुण के रूप में स्वीकार किया । उन्होंने प्रंम को स्व-व्याप्त 
और संजीवनी शक्ति के रूप में देखा । पन्‍त जी द्वारा विश्व-प्रकृति की प्रत्येक 
वस्तु में, प्रेम की पावन फाँकी देखिए :--- 
'प्रिये कलि-कुसुम-कुसुम में आज, 
मधुरिमा, मधु, सुषमा, सु विकास, 
' तुम्हारी रोम-रोम छवि व्याज, 
छा गया मधुवन में मधुमास !' 
“+पन्‍्त 
प्रसाद जी को भी प्रमाधार के दर्शन से सारा संसार झानन्दमय दिखाई 
देता है :--- 
'मिलगये प्रियतम हमारे मिलगये, 
यह अलस जीवन सफल अब हो गया । 
कौन कहता है जगत हूँ दुःखमय ? 
यह सरस संसार सुख का सिन्धु है ! 
--प्रसाद 
छायावादी कवियों की उन्मुक्त प्रेम-भावना की मधुर व्यज्ञना वियोग-दक्षा 
के चित्रण में श्रति सफलता के साथ हुई है । मादक और मोहमयी प्र म क्रीड़ाग्रों 
की स्मृति कैसी पीड़ा-दायक एवं ' कारुणिक हूँ । हृदय, सुख और आनन्द का 
समाधि-स्थल' है तथा कईणा वहाँ बंठकर, आँसू बहा रही है :--- 
मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने ही क्रीड़ा, 
अब हृदय हिला देती है, वह मधुर प्रेम्न की प्रीड़ा ! 
सुख आहत शान्‍्त उम्ंगे बेगार साँस ढोने में, 
यह हृदय समाधि बना है रोती करुणा कोने में । 
[ प्रसाद-आराँसू ]: 
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अखिल विदव में प्रकृति क्षेत्र में विभिन्न प्रेम-सम्बन्धों की पावन झाँकी तथा 
अपने निराशा-प्रेम की अभिव्यक्ति कवि द्वारा कितने सुन्दर ढंग से हुई है :--- 
'शवलिन, जाओ मिलो तुम सिन्धु से, 
अनिल आलिंगन करो तुम गगन का ! 
चन्द्रिका, चूमो तरंगों के श्रघर, 
उद्भगणोीं गाओझ्नो पवन वीणा बजा, 
पर हृदय, सब भाँति तू कंगाल है, 
उठ किसी निर्जन विपिन में बैठकर 
अश्वओ्ओों की बाढ़ में अपनी पिकी, 
भग्न भावों को डुबादे अश्रांख सी ! 
[ पन्त-प्रन्थि ] 
लौकिक प्रेम भावना की अ्रभिव्यक्ति छायावादी कविता की मुख्य प्रवृत्ति 
है । उसकी संगीत की मधुर स्वर लहरी में हृदय की मीठी अनुहार निहित है । 
कल्पना के कानन की रानी । 
आओ, आओझो मुदु-मृदु; मेरे 
मानस की कुसुमित वाणी। 
सिहर उठें पल्लव के दल; नव अ्रंग, 
बहे सुप्त परिमल की मुदुल तरंग । 
--निराला 
पन्‍्त जी ने भी प्रम का साकार रूप चित्रित कर दिया है +--- 
“प्रिये, प्राशों की प्राण ! 
न जाने किस 'गृह में अनजान 
छिपी हो तुम, स्वर्गीय विधान ! 
नवल कलिकाओ्ों की सी-वाण, 
बाल-रति सी अ्रनुपम, असमान 
न जाने कौन, कहीं अनजान, 
प्रिये प्राशों की प्राण ! 
इस प्रकार छायावादी कविता में वियोगियों की विरहावस्था की भी कला- 


शीत 


( (६९३१ ) 


पुरा एवं मामिक अभिव्यक्ति मिलती है। कवि वियोगाग्वि को सम्बोधित 
करता है ;--- 
खूब जलादे; रह न जाय अस्तित्व और जब वे श्रावें, 
चरणों पर दौड़ लिपट जाने वाली मेरी विभूति पावें ।' मत 
-+द्विज 
कहीं-कही तो छायावादी कवि शाज्ञार दर्शन के लिए अश्रति आतुर हो 
जात है। 
कलियो, यह अवग्ुण्ठणकः खोलो । 
झोस नहीं है, मेरे आँसू 
से ही मुदु पद धोलो। 
कोकिल स्वर लेकर श्राया है, 
यह अशरीर समीर 
सुखमय सौरभ आज हुआ है, 
पंच वाण का तीर। 
---रामकुमार वर्मा 
प्रेम की द्वितीय भावना आध्यात्मिक है । इसकी अभिव्यजञ्ञना के दो रूप हैं । 
एक का आ्राधार सग्मुण और दूसरे का निगु ण॒ब्रह्म है। छायावादी कविता में 
इस आध्यात्मिक प्र म भावना की मधुर व्यज्ञना अति आकर्षक एवं अनुपम रूप 
में हुई है । कोमल एवं सरस भावनाओं तथा कमनीय कल्पनाञरों के समन्वय से 
इसकी सरसता हिय्न॒णितत हो गयी है। करुणासिन्धु अपने भक्त पर किस प्रकार 
बार-बार करुणा करते है, वह निराला जी की निम्नलिखित कविता में 
देखिए 9755) 
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भर देते हो, 
बार-बार प्रिय करुणा की किरणों से, 
क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो ! 
मेरे अन्तर में आते ही देव निरन्तर, 
कर जाते हो व्यथा-भार लघु 
बार-बार कर कंज बढ़ाकर। 
-+निराला 


( (१३२ ) 


माया का दर्पण हूट जाने पर प्रेमी और प्रियतम की एकाकारिता, 
देखिए :--- 
आज कहाँ मेरा अपना पन ? 
तेरे छिपने का अवसग्मुण्ठव ? 
के मेरा बन्धन तेरा साधन, 
तुम मुझमें अपना सुख देखो, में तुम॑में अपना दुख प्रियतम ! 
टूट गया वह दर्षण निर्मम । । 
--महादेवी वर्मा 
अन्त में कवि को विश्वास है कि वह एक दिन प्रिय के अश्वल में छिप 
जाएगा और उसके सारे दुःखों का अन्त हो जाएगा । 
“एक दिन थम जायगा रोदन' 
तुम्हारे प्रम-अंचल में।' 
-+निराला 
अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि छायावादी काव्य में प्र॑म के 
गीत हृदय के अन्तस्तल से गाये गये हैं जो हृदय को सीधे स्पर्श करते है । 


५-- जीवन दशेन 
. काव्य और जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध है । वस्तुतः जीवन की मौलिक प्रवृ- 
त्तियाँ ही काव्य का आधार हुआ करती है । दूसरे शब्दों में जीवन की दशाश्रों 
का मौलिक चित्रण ही काव्य का उद्देश्य है। सफल कलाकार की पहिचान ही 
यह है कि वह जीवन की प्रवृत्तियों का काव्य से समन्वय करे । छायावादी कवियों 
ने जीवन के तथ्यों का पूर्ण अनुभव कर उसे काव्य में समुचित स्थान प्रदान किया 
है । इसीलिए छायावादी काव्य जीवन से भिन्न कोई श्रन्य वस्तु नहीं है। उसमें 
जीवन की मधुर अभिव्यक्ति श्रवलोकनीय है । पन्‍त जी की जीवन सम्बन्धित 
भावता देखिए :--- 
यह साँक उषा का श्राँगन, 
ग्रालिगन विरह मिलन का । 
चिर हास अश्नमय आनन, 
रे इस मानव जीवन का। 
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छायावादी युग में मानव जीवन का मान अधिक है। इसीलिए श्राज की 
कविता के वर्ण्य विषय राजा महाराजा एवं देवोचित ग्रुणों से अलंकृत व्यक्ति ही 
नहीं, वरत्‌ साधारण श्र णी के मनृष्य जैसे कृषक, श्रमिक आदि कविता के विषय 
बन गये हैं । फलतः छायावादी कविताञ्रों में, यर्थाथता तथा मान गौरव का 
अदभुत समन्वय है और साथ ही आत्माभिव्यज्जना को पूर्ण श्राश्नय मिला है । 
छायावादी कवियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण नितानत नवीन है। वे पौराणिक 
विचारधारा का अतिक्रमण कर नवीन प्रकाश की. खोज में हैं। फलतः युग की 
आशा-निराशा, तात्विक प्रइनों के समाधान, सत्यान्वेषण तथा आध्यात्मिकता 
एवं विज्ञान के सामंजस्य की प्रवृत्ति श्रादि छायावादी काव्य में पूर्ण रूपेणा लक्षित 
होते हैं । चिन्तन छायावादी कविता की मूल भावना है। इसलिए उसमें एक 
ओर हादिकता एवं भावुकता का समावेद्य है तो दूसरी ओर विकल्पात्मक वृत्ति 
की मूल भावना निहित है | क्योंकि १६९१३ से १६३६ ईसाब्द तक का काल 
एक जागरण और संक्रान्ति का युग था अ्रतः छायावादी काव्य में चिन्तनधारा 
की विभिन्नता पूरुरूप से व्याप्त है । इस युग के सभी कवि किसी एक विचार 
के पोषक नहीं हैं। यद्यपि पाइ्चात्य सवंवाद ( ?277॥67877) और प्राकृतिक 
दर्शन ने भारतीय सर्वात्मवाद का पोषण किया तथा सांस्कृतिक अन्तरावलम्बन' 
के आधार पर विकसित हुई भारतीय तत्व चिन्तन की विचारधारा को ग्रागे 
बढ़ाया, किन्तु इस का प्रभाव हमारे छायावादी कवियों पर भिन्न-भिन्न रूप में 
पड़ा । प्रसाद पर आनन्दवाद की छाप है तो निराला जी पर विश्व मानवता 
वाद का प्रभाव अधिक है। महादेवी वर्मा बौद्धदर्शन के दुःखवाद से पूरा प्रभावित 
हैं। पन्‍त जी में भारतीय संवाद की पावन भाँकी होती है । इस प्रकार छाया- 
वादी कविताओं में जीवन को विभिन्न दृष्टिकोणों से अपनाया गया है। मान- 
गौरव की प्रवृत्ति सभी कवियों में पूर्ण रूपेणा लक्षित होती है । निराला जी के 
अद्वतवाद में इसकी पावन राँकी कीजिए ;--- 


तुम हो महान, तुम सदा हो महान, 
है नश्वर यह दीन, भाव, 
कायरता, काम परुता, 
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ब्रह्म हो तुम, 
पद रज भर भी है नही पूरा यह विश्व भार ।' 
“-परिमल 
महादेवी वर्मा के द्वतवाद में वही गौरव निहित है ;--- 
“क्या पूजा का अत रे ! 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे। 


प्र न ८ न 
प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नतंन रे ।' 


हम देखते है कि छायावादी कवियों ने तत्व चिन्तन की भिन्न-भिन्न 
धाराओं को अपनाया है। उन्होंने भ्रद्वैतवाद, दतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, योग 
वाद; सर्वात्मवाद, दुख:वाद, विश्व मानवतावाद आदि सभी की अभिव्यक्ति बड़े 
मार्मिक ढंग से की है। इसके अतिरिक्त पुन्जन्म, कर्मफल, जग की अनित्यता 
आदि को भी काव्य में उचित स्थान दिया है। इस प्रकार की सभी रचनाश्रों में 
मानगौरव तथा अतीत-स्तवन की प्रवृत्तियाँ सुस्पष्ट है। जीवन के इसी सर्वागींण 
विकास के लिए नवीन कवि प्रयत्नशील हैं । 
जागो, पहचानो अपने को 
मानव हो समभो निज गौरव, 
अ्रन्तस्तल की ग्ाँखें खोलो । 
देखो निज अतुलित बल वैभव ! 
अहंकार औ स्वाधिकार दो पृथक-पृथक पथ हैं बन्दी । 
आओो हथकड़ियाँ तड़कादू, जागो रे नत शिर बन्दी । 


इस प्रकार आधुनिक कवियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक विशेष सहानु- 
भूति लिये हुए है । उसमें सामाजिक-उत्थान, राष्ट्रीय प्रेम, वर्ग-संघर्ष की भावना 
आदि का सामंजस्य अलौकिक रूप से हुआ है । 

अन्त में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते है कि छायावादी काव्य का अपना 


निजी जीवन दर्शन है। जिसका निर्वाह छायावादी कवियों ने पूर्णा रूप से 
किया है । 
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छायावाद की शैल्लीगत विशेषताएँ 

छायावाद को भावगत विश्येषताञ्रों पर विचार करने के पश्चात्‌ हमें उसकी 
शलीगत अथवा कलागत विशेषताओं का विवेचन करना है। छायावांद-युग की 
कविता आदश्ंवाद एवं द्विवेदीयुग की इत्तिवृत्तात्मकता की प्रतिक्तिया के रूप में 
उत्पन्न हुई | अतएवं इसमें भावगत एवं विषयगत परिवतंव तथा नूतनता ही 
दिखलाई नही पड़ती अपितु रचना-प्रक्रिया-सम्बन्धित परिवतंव भी पूर्रारूप से 
लक्षित होता है। छायावादी कवि ने जिस प्रकार सामाजिक राजनीतिक, 
सांस्कृतिक बन्धनों एवं रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न किया उसी प्रकार 
उसने भाषा-शैली, छन्द-अलंकार आदि के परम्परा-मुक्त मार्ग को छोड़कर एक 
नूतन पथ का निर्माण किया । छायावादी काव्य की इस नृतन कलात्मकता को 
देखकर आचायं-शुक्ल जैसे प्रकाण्ड आलोचकों ने इसे केवल एक विशेष शैली की 
संज्ञा ही प्रदान की । उनके मतानुसार छायावाद केवल शैली की नवीन प्रणाली 
को लक्ष्य मानकर ही अवतरित हुआ । भ्रतएव छायावाद की शैलीगत विशेषताओं 
का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से हो सकता है--- 

१--भाषा ओर शब्द-चयन । 

२--अलंकार-विधान । 

३--शब्द शक्ति विधान । 

४--छंद विधान एवं संगीतात्मकता । 

प---चित्रात्मकता । 


१--भाषा ओर शब्द-चयन 


काव्यभाषा साधारण बोलचाल की भाषा से नितान्‍्त भिन्न होती है । कारण 
कवि का व्यक्तित्व समाज के साधारण व्यक्ति के व्यक्तित्व से विभिन्न होता है। 
वह अपने विचित्र व्यक्तित्व एवं रागात्मकता के आधार पर अपनी भाषा को भी 
उत्कृष्ट अ्रथवा विचित्र बनाना चाहता है । फलतः कविता की भाषा का स्तर 
साधारण जनता की भाषा से उच्चतर होता है।इस दृश्कोश से छायावादी 
कवियों ने भी एक नवीन भाषा का प्रयोग किया है । अ्पन्ती विचित्र भावात्मकता 
और, विद्रोही प्रवृत्ति के कारण उनकी भाषा अपनी एक निजी विशेषता एवं 
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प्रंघशीयता रखती है। उसमें शब्दों का भरण-पोषण, अंग विन्यास तथा मनो- 
विकास स्वाभाविक तथा यथेष्ट रीति से हुआ है । वर्ण, शब्द तथा काव्य भाषा के 


अ्रवयव हैं । अ्रतएव उन्ही तत्वों के आधार पर हमें छायावादी कविता की भाषा 
के सम्बन्ध में विचार करना है । 


वरणं, भाषा की लय का लघुतम अंश है । उसका झ्रपना निजी एवं पृथक 
व्यक्तित्व है। भाषा विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि युगानुकूल प्रत्येक भाषा में वर्णों 
के रूप स्वभावतः ही बदलते रहते है । यदि युद्ध संघर्ष अथवा मारकाट के युग 
में ककंश वर्णो को महत्व प्रदान किया जाता है तो निराश हृदय को कोमल 
वर्णो की ध्वनि प्रिय लगती है । यही कारण है कि हमारे हिन्दी काव्य में वरणों 
के विकास का इतिहास बड़ा विचित्र है। वीरगाथा काल में श्र॒तिकट्र, ककंश 
वर्णाप्रियता काव्यांग बन गई । भक्तिकाल में उनका' मधुर एवं कोमल रूप ग्रहरा 
किया गया रीतिकाल में वर्णो के आवततंन, पुनरावर्ततन की प्रवृत्ति प्रधान रही । 
द्िविदीयुग सें पुनरुत्थान की भावना ने संस्कृत को प्रश्नय अ्रधिक दिया । फलत: 
ब्रजभाषा की भाँति इस युग के काल में ध्वत्ति खण्डों के प्रवाह में सरसता तथा 
प्रारावत्ता का पूर्ण भाव रहा । छायावादी कवियों ने भाषा की नीरसता को दूर 
कर कोमल-कान्त-पदावली को ग्रहण किया । छायावाद-युग की कविता में संगी- 
तात्मकता का पुट अधिक रहा अ्रतएव छायावादी कवियों ने भावानुरूप, भाषा की 
लय को मोड़ते का प्रयत्न किया । उच्चारण तथा श्रवण की कठिनता एवं कठो- 
रता को दूर करने के लिए उन्होंने वर्णो एवं शब्दों के रूप को ही बदल दिया। 
यथा---धर्म' के स्थान पर धरम” तथा कम के स्थान पर 'करम । कहीं-कहीं 
तो भाषा में संगीत-स्वर-लहरी का समावेश करने के लिए ण को “न के रूप 
में प्रयुक्त किया जाने लगा । जैसे 'प्राण' के लिए 'प्रोन! | तथा बाण के लिए 
बान' इत्याद्वि । छायावाद की काव्यभाषा की विशेषता यह है कि श्रथ॑ व्यंजना, 
भावव्यंजना, चित्रव्यंजना श्रादि के अनुकूल वरण-चयन अति स्वाभाविक, सरस एवं 


सुन्दर है। प्रभावान्विति के लिए पुनरावतंन-प्रियता देखिए--- 
वन वन उपवन 
छाया उनमन-उन्‍्मन ग्रुजन 
नव वय के अलियों-से ग्रुजन ।॥' 
द ह [पन्‍त--पल्लव | 
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भ्रमरों की गु जार तथा वर्षा की फुहार का हृश्य उपस्थित करने के लिए 
वर्णों की अनेकावृत्ति देखिए. 
मेरी भररर भरर दमामे 
घोर नकारों की है चोप । 
कड़-कड़-कड़, सन-सन बंदूकें 
अररर अररर अररर तोप, 
८ >< >< 
आ्रग उगलती दहक-दहक दह 
केपा रही भू-तभ के छोर। 
वर्णों की भाँति छायावादी-काव्य में शब्द-चयत भी अति सरस एवं 
ग्राकर्षक है । इसका एकमात्र कारण यह है कि छायावादी कवियों का शब्द 
भंडार अ्रसीमिति एवं अपार है। इसलिए छायावादी काव्य की भाषा में साभि- 
प्राय, तथा व्यंजक शब्दों का वाहुल्य है । 
प्रसाद जी के 'लहर' में शब्द-चयन की उत्कृष्टता देखिए :--- 
“ठहर भर आँखों देख नयी, भूमिका अपनी रंगमयी, 
ग्रखिल लघुता आई बन, समय का सुन्दर वातायन । 
देखने को अह््ट नतन ! 
प्रस्तुत पद्य में भुमिका, रंगसयी और अहृष्ट नतंन का प्रयोग भझति समुचित 
है। छायावाद-काव्य-श्री को बढ़ाने में विशेषशु-चयन विशेष महत्व रखता है। 
प्रत्येक कवि के अपनी-अपनी रुचि के अ्रनुसार पृथक-पृथक विशेषण है । यथा--- 
प्रसाद--अनन्त नीलिमा, शिथिल, सुरभि, सुप्त व्यया, शीतल-ज्वाला, सजल 
संसृति, बीहड़-बेला, किशोर सुन्दरता, मदकल मलय इत्यादि । 
पन्‍त--मधुर रारे, कनक छाया, पीन पुकार, मनोरम चित्र, निराकारतम, 
कामंरूप नभचर, रेशमी वायु, सुरीले अधर, विचक बचपन, लचका गान आदि । 
महादेवी वर्मा--उन्मन निन्‍्द्रा, पुलकित स्वप्त, हिम अधर, निर्मम दर्पण, 
दापभय वर, अरुणवान, बुभते प्राण आदि । 
इसी प्रकार छायावाद-यरुग के श्रत्य' कलाकारों ने भी विशेषणों के लाक्षरिएक 
एवं सुन्दर प्रयोग किये हैं ।फलतः छायावादी काव्य की भाषा अ्रति अनुप्रम, व्यज्ञक 
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एवं चित्रमयी बन गयी है। वस्तुतः छायावादी कवियों का शब्द-शिल्प-कौशल 
अति चमत्कार पूरा है। निराला द्वारा वर्ण और शब्द के चमत्कार का वर्णन 
छायावादी कविता में पूर्ण रूप से दिखलाई पड़ता है। 
एक-एक दछब्द बँधा ध्वनिमय साकार, 
पद-पद चल रही भाव-घारा । 
निर्मल कल-कल में बँध गया विश्व सारा, 
खुली मुक्ति बन्धन से बंधी फिर अपार । 
शत-शत रंग खिला, मिला प्राण, 
गरजे गगनांकण में ये अ्रगण्य गान । 
दिखी रूप की छवि मंकृत कर स्वरतार ॥। 
--निराला-गीतिका 
इसके अत्तिरिक्त छायावादी कविता की भाषा में यत्र-तत्र दोष भी मिलते 
हैं । अनावश्यक शब्दों की भरती, पुनरुक्ति, गाम्य तथा प्रान्तिक प्रयोग छायावादी 
भाषा-सौष्ठव को घुमिल किये हुए है । किसी-किसी कवि में कतिपय शब्दों के प्रति 
इतनी तीत्र आसक्ति है कि ये दछब्द रूढ़ होकर असुन्दर तथा चमत्कार रहित 
प्रतीत होते है । उदाहरणार्थ :--- 
बेधते मम बार रे बार, 
आज बौरे रे तरुण रसाल 
“'हिलारे गयी पात-सा गात ॥' 
+पन्‍्त 
में 'रे' का प्रयोग कसा रूढ़गत तथा अनावश्यक प्रतीत होता है । 
संक्षेप में छायावादी कविता की भाषा एक निजी विशेषता रखती है। 
जेसे-ज॑से छायावादी काव्य का विकास होता गया वसे-वसे ही छायावादी कविता 
की भाषा की शैली विभिन्न रूप धारण करती गयी। यही कारण है कि 
छायावादी युग के प्रथम दशक में शृढ़ या सांकेतिक शैली की प्रधानता रही । इस 
शैली में चित्रात्मकता तथा कल्पना का प्राचुयं रहा । तदनन्तर द्वितीय दशक में 
मुम्फित शैली का ससावेश हुआ । इसमें भाषा पूर्व की अपेक्षा कुछ क्लिष्ट हो 
गयी । एक-एक वाक्य के अन्तगंत अनेक काक्‍्य निहित होने लगे । प्रसाद जी की 
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“कामायनी” आदि में इस शैली की भव्य भाँकी होती है । इस शैली के समानान्तर 
एक अन्य शैली भी प्रच्च॒रता से प्रयुक्त होने लगी जिसे हम अलंकृत शैली की संज्ञा 
दे सकते हैं। प्रसाद के आँसू' तथा पन्‍त की छाया' में अलंकृत दौली स्पष्ट 
दिखाई देती है। तदनन्तर छायावादी कवियों ने सरल शैली का अवलम्बन 
लिया। इसमें छोटे-छोटे वाक्य, सुहावरों का प्रयोग, सरल शब्दावली, रसात्मकता 
का समावेश आदि हुआ । निराला, बच्चन, दिनकर, नेपाली, नरेन्द्र आदि ने इस 
शली को पूर्ण रूप से श्रपनाया। कुछ कवियों में अँगरेजी भाषा की रूपान्तर 
प्रियता की प्रवृत्ति भी दिखाई देने लगी। जैसे---जीवन का यह पृष्ठ पलट 
मन-बच्चत (0 पाए (86 9922० ० |) का रूपान्तर ही कहा जाएगा । 

इस प्रकार छायावादी कविता की भाषा एक नवीनता, विचित्रता, कोमलता, 
मधुरता, वक्ता, चित्रात्मकता, संगीतमयता तथा स्वच्छन्दता लिये हुए है। 
छायावादी कालाकारों की पृथक-पृथक शब्दा-सक्ति, श्रर्था सक्ति तथा कल्पनागति 
के कारण भाषा की परिवर्तनशीलता अति आकर्षक प्रतीत होती है। फलतः 
यत्र-तत्र व्याकरण सम्बन्धित दोष, भाषा दोष नहीं अपितु, छायावादी काव्य के 
विशेष ग्रुण प्रतीत होते हैं । 


२--अ्रल्नज्ञार विधान 


छायावादी कवि काव्य के आन्तरिक एवं झात्मगत सौन्दय्य॑ में विश्वास रखते 
हैं। उन्होंने काव्य के वाह्य और वस्तुगत सौन्दयं की ओर अधिक ध्यान नहीं 
दिया है। अलझ्डार काव्य के वाह्म सौन्दर्य के पोषक है। यही कारण है कि 
छायावादी कविता में अलड्डारों को विशेष स्थान प्रदान नही किया गया है। 
प्राचीन एवं रीतिकालीन साहित्यकारों के मतानुसार अलड्ढारों को काव्य का 
मुख्य अभ्रद्ध समझा गया। इसीलिए उन्होंने काव्य में अलड्डारों को प्रधानता दी । 
इसके विपरीत छायावादी कवियों में प्राचीन काव्य परम्परानुसार प्रयुक्त होने 
वाले श्र॒लड्डारों का विरोध करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। आलंकारिकों ने 
अलड्डारों को दब्दालझ्लार और पर्थालड्लरार इन दो भेदों में विभक्त 
किया है। काव्य में शब्दिक चमत्कार उत्पन्न करने वाली योजना को दशब्दालड्डार 
तथा श्र में चमत्कार उत्पन्न करने वाली योजना को श्रर्थालड्डार कहते है । 


( (४० ) 


क्योंकि छायावादी कवि दाव्द-शिल्प के इतने कुशल कलाकार है कि उनके शब्द 
एक अनुपम शक्ति तथा अलौकिक सौन्दर्य की अमर निधि प्रतीत होते है, अतएव 
उन्हें शब्दलझ्लारों को ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। 
फिर भी छायावादी कविता में यत्न-तत्र शब्दालड्ल्‍ारों की छटा दिखाई देती है 
किन्तु वह नितान्‍्त स्वाभाविक है। उन्होंने पाण्डित्य-प्रद्शंन अथवा चमत्कार- 
प्रदर्शन के लिये अलझ्ठारों का प्रयोग नहीं किया है। स्वतः एवं स्वभावतः ही 
यदि अ्रलझ्डारों का प्रयोग हो गया है तो इससे छायावादी कविता के सौन्दर्य की 
वृद्धि ही हुई है और इसी कारण छायावादी कविता अलछ्ारों के बोझ से दबी 
हुई प्रतीत नहीं होती है। शब्दालड्जारों में अनुप्रास, यमक, ह्लेष प्रधान हैं । 
छायावादी कवियों ने अनुप्रास और यमक का प्रयोग शब्द चमत्कार प्रदशन के 
,लिए नहीं अपितु भाव-प्रदर्शन के लिए किया है। इसी प्रकार ब्लेष का प्रयोग 
परोक्ष वस्तुओं के चित्रण श्रथवा प्रतीक के रूप में हुआ है । श्लिष्ट पदों की 
प्रतीक शैली से केवल शब्द-सौन्दर्य की ही छटा नही बढ़ती है वरन्‌ श्रर्थोत्कषं भी 
उत्पन्न हो जाता है। यथा:--- 
जो घनीभूृत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई; 
दुृदिन में आँसू बनकर वह आज बरसने आई। 
“प्रसाद 
प्रस्तुत कविता में स्लेष अलंकार है। इसमें घनीभूत श्रौर दुर्दिन श्लिष्ट पद 
है। घनीभ्ृत शब्द सघन मेघरूप पीड़ा को प्रकट करता है और दुर्दिन मेघाच्छन्न 
दिन ((0७०ए-5899ए) और दुर्भाग्य के दिव की ओर संकेत करता है । 
अनुप्रासादि के प्रयोग भी भाषा-प्रवाह ओर लय के लिए श्रति सुन्दर रूप 
में हुए हैं-- | 
भृदु मन्द-मन्द मन्धर-मन्थर 
लघु तररि! हंसिनी सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालों के पर। 
“-पन्‍्त 
छायावादी कविता में अ्र्थालंकार भी समुचित मात्रा में मिलते हैं किन्तु वे 
पन्‍त जी के मतानुसार “********* वाणी के सजावट के लिए ही नहीं वर 


( रडे१ ) 


भाव की अभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार है, भाषा की पुष्टि के लिए, राग की 
पूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं। वे वाणी के आचार-व्यवहार, रीतिनीति 
है, प्थक्‌ स्थितियों के पृथक स्वरूप, भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओं के भिन्न-भिन्न चित्र 
है । इस दृष्टिकोश से छायावादी कवि रीतिकालीन आलंकारिकता का तीज 
विरोध करते हुए भी उनका पूरा त्याग न कर सके। अंतर केवल इतना है कि 
छायावादी कवियों ने प्राचीन-परिपाटी विहित अप्रस्तुतों के स्थान पर नवीन 
श्रप्रस्तुतों का अधिक प्रयोग किया है। उपमा, उत्प्रक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, 
दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, विरोधाभास, संदेह, यथासंख्य, सहोक्ति, तद्ग्ुण, पर्याय, 
स्मरण आदि सभी अलंकारों का प्रयोग छायावादी कविता में मिलता है। उपमा 
का तो छायावादी काव्य में एकछनत्र राज्य है। उपमान निन्‍तात नवीन है। मृत 
प्रस्तुत के लिए अमूतत अप्रस्तुत और अमृत अप्रस्तुत के मूर्त प्रस्तुतों का विधान 
भी अवलोकनीय है । 'छाया' के लिए अमृत अप्रस्तुत योजना देखिए ;--- 

'गृढ़ कल्पना सी कवियों की, 

अज्ञाता के विस्मय सी, 

ऋषियों के गंभीर हृदय सी, 

बच्चों के तुले भय सी।' 

--पन्‍्त 
रूपक अ्रलंकार का विधान भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है । 


तरल मोती से नयन भरे ! 
मानस से ले उठे स्नेह घन, 
, कसक विद्यु, पलकों में हिमकन, 
सुधि मवाती की डाँह, 
पलक की सीपी में उतरे । 
“--महादेवी वर्मा ह 
इनके श्रतिरिक्त छायावादी कविता में अन्य समाविष्ट एवं प्रचलित अलंकारों 
के उदाहरण भी दिये जा रहे हैं- ह 
संदेह--- 


( १४२ ै) 


मद भरे ये तलिन-तयन मलीन हैं, 


अल्प जल में या विकल लघु मीन है।' 
“निराला 


संभावना-.- 
चंचला स्तान कर आवे, चन्द्रिका पव॑ं में ज॑सी । 


उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुर थी ऐसी । 
+प्रसाद 


मुद्रालंकार-- 
'करुणे क्‍यों रोती है ? उत्तर' में और भ्रधिक तू रोई । 
मेरी विभृति है जो उसको “भवमृति' क्या कहे कोई ।' 
--मैथिलीशरणा ग्र॒ुप्त 
सहोक्ति-- 
तरणि के ही संग तरल तरंग में, 
तररि डूबी थी हमारी ताल में ।' 
“-पन्‍्त 
भारतीय अलंकारों के अतिरिक्त पारचात्य साहित्य के प्रभाव से छायावादी 
काव्य में पाश्वात्य ढंग के कतिपय अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है | उनमें 
मानवीकरण और विशेषरा विपर्यय अलंकार मुख्य हैं । निर्जीव और निरी- 
न्द्रिय पदार्थों में चेतता का आरोप करना ही मानवीकरण अलंकार है। यथा--- 
रूपसि ! तेरा घन-केश पाश ! 
द्यामल-श्यामल, कोमल-कोमल, 
लहराता सुरभित केश पाश'।' 
“--महादेवी वर्मा 
छायावादी कवियों ने मनोवृतियों को सजीवता प्रदान करके मूर्त रूप में 
चित्रित किया है, प्रसाद जी का कामायनी' महाकाव्य मानवीकरणः का ज्वलन्त 
उदाहरण है । इसके सभी पात्र मनोवृतियों के मानवीकृत रूप ही हैं ।---लजा' 
का मानवीकृत रूप अवलोकनीय है +-+- - ह 


( रंड३े ) 


बसी ही माया में लिपटी, अधरों पर अँग्रुली धरे हुये, 
माधव के सरस कुतृहल का श्राँखों में पानी भरे हुये । 
नीरव निशीथ में नतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती ? 
कोमल बाहें फलाती सी, आलिगन का जादू पढ़ती। 
विशेषरण विपर्यय भी छायावादी कवियों का प्रिय अलंकार है । इसमें शब्दों 
के अर्थ में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न हो जाता है ।--यथा ३--- 


बच्चों के तुतले भय सी। 
वेदना के सुरीले हाथ से । 
--पनन्‍्त 
'थके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की' 
--पअसाद 
पू्वें कविता में भय के लिए 'तुतले', हाथ के लिए सुरीले' शब्द विशेषण 
के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार द्वितीय कविता में दित के लिए “थके हुए! 
का प्रयोग लाक्षरिाक रूप में ही हुआ है | उपयुक्त तुतले, सुरीले, थके हुए शब्द 
अन्य वस्तुओं के विशेषण है किन्तु प्रस्तुत शब्दों के साथ प्रयुक्त होने से एक 
विज्यि"्ट चमत्कार उत्पन्न हो गया है। 


३--शब्द-शक्ति विधान 

भाषा विचारों का वाचिक संकेत है। शब्द और श्रर्थ दोनों ही इसके 
ग्रावश्यक उपादान हैं। भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध 
ही शक्ति या व्यापार के नाम से सम्बोधित होता है। बिना शक्ति के न किसी 
शब्द का महत्व प्रकट होता है और न किसी अर्थ का बोध हो सकता है। इस 
प्रकार शक्ति का शब्द और श्रर्थ के मूल्याँकन के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
शब्द और अर्थ का विकास ही भाषा का विकास है। दूसरे दाब्दों में शक्ति ही 
भाषा-विवेचन का मूलाधार है। यह शक्ति तीन प्रकार की होती है--अ्रभिधा, 
व्यज्ञना और लक्षण, शब्द अथवा वाचक से ये तीनों शक्तियाँ उद्भूत होती हैं, 
इसलिए इन्हें हम शब्द-शक्ति भी कहते हैं । सीधे-सीघे संकेतित अर्थ का बोध 
कराने वाली शक्ति अमिधा कहलाती है। जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ की 


( रंडिंड ) 


प्रतीति होती है, उसे व्यज्ञना शक्ति कहते हैं। लक्षणा शक्ति एक नवीन, 
झ्राइचर्यान्वित तथा अधिक शक्ति-पुर्णा श्र को व्यक्त करती है । छायावादी 
कवियों का उद्देश्य अप्रत्यक्ष, सृद््म और आम्यान्तर श्र्थों को व्यक्त करना होता 
हैँ। अतएव छायावादी कवि अभिषा-शक्ति का पूर्णा प्रयोग नहीं कर सके है । 
लक्षणा छायावादी काव्य में पूर्ण रूप से व्याप्त है । 
नारी का वह हृदय, हृदय में सुधा-सिन्धु लहरें लेता।. 
बाड़ब-ज्वलन उसी में जलकर कंचन सा जल रंग देता ।' 
| “प्रसाद 
प्रस्तुत कविता में मुख्य ञ्र्थ की बाधा यह है कि सुधा ( अमृत ) का समुद्र 
नही होता है और यदि हो तो हृदय में लहरें लेने की कल्पना असम्भव है। 
तदनन्तर उसमें बड़बाल की लपटों का उठना और 'भी अ्रसम्भव है । इसलिए 
लक्षणा द्वारा इसका अर्थ यह है कि नारी के हृदय में एक ओर शान्ति, प्रेम 
और माधुये है तो दूसरी ओर वियोग और दुख की ज्वाला । इसी प्रकार :--- 
पतभड़ था, भाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, 
किसलय, नव कुसुम बिछाकर आये तुम इस क्चारी में । 
>< >< >< 2८ 
बाँधा था बिधु को किसने इन काली जंजीरों से, 
मरि वाले फरिएयों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से ? 
इस कविता में पतभड़, फाड़, सूखी फुलवारी में नीरसता का अ्रध्यवसान 
है तो किसलय, कुसुम आझ्ादि सें यौवन और आनन्द का । 
व्यंजना में सूच्मातिसूद्म भाव को व्यंजित करने की शदाक्ति होती है। 
छायावादी कवि काव्य के आभ्यन्तर रूप को अभ्रधिक महत्व देते है। इसलिए 
छायावादी काव्य में व्यंजना का पूर्ण प्रयोग मिलता है । यथा: 
आह यह मेरा गीला गान ! 
वरण-वर्णा है उर की कंपन, 
शब्द-शब्द है सुधि की दंशन 
चरश-चरण है आह । 


( १४५ ) 


प्रस्तुत कविता में वर्ण का श्रर्थ “रंग! तया चरण का श्रय॑ पाँच नहीं है 
अपितु वर्ण का श्रर्य ध्वनि का वर्ण! और चरण का अर्थ कविता का 
चरण' है । 
दीपक और फूल का चित्रण करती हुई महादेवी वर्मा कहती है कि दीपक 
और फूल दोनों का निर्माता एक है दोनों का जीवन, त्याग का जीवन है। दोनों 
ही विश्व का हित करते हैं किन्तु फिर भी एक खिलता है और दूसरा जलता है । 
जिसने उसको ज्वाला सोंपी, उसने इसमें मकरन्द भरा, 
आलोक लुटाता वह घुल-घुल, देता ऋर यह सौरभ विखरा, 
दोनों संगी, पथ एक, किन्तु कब दीप खिला, कब फूल जला 
“-महादेवी वर्मा 
व्यंग्या्थ यह है कि त्यागसय जीवन से महान' उद्दद्य की पृति होती है 
तथा विश्व-नियन्ता जिस वस्तु या व्यक्ति से जो कार्य---साधन करना चाहता है, 
करता है, व्यक्ति या वस्तु उसके साधन मात्र है। 
इस प्रकार छायावादी कविता में शब्द की तीनों शक्ति अ्रमिधा, लक्षरा 
और व्यंजना का समुचित प्रयोग हुआ है | नवीन प्रतीकों और अग्नस्तुतों की 


योजना से शब्दों की लाक्षरि[कता तथा व्यंजकता एक नवीन प्रकार की दिखाई 
देती है। 


०--छुंद्र विधान तथा संग्रीतात्मकता 


छंद का अर्थ है बन्धन । साधारण बन्धन नहीं, शब्दों का बन्धन । इसी 
बन्धन से संगीत की सृष्टि होती है । श्रत; छंंद-विधान और संगीतात्मकता दोनों 
का कविता में घनिष्ठ सम्बन्ध है। पन्‍त जी ने 'पतललव” की शभ्रूमिका में कविता 
गौर छुंद के सम्बन्ध में इस प्रकार अपने विचार प्रकट किये है कि “कविता 
तथा छुंद के बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कविता हमारे प्राणों का संभीत है, 
छुंद हृत्कम्पन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होना है । जिस प्रकार 
नदी के तट अपने बन्धन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं,---:सके बिना 
वह अपनी ही बन्धन हीनता में अपना प्रवाह खो बठती है---उसी प्रकार छंद 
भी अपने नियंत्रण से राग को स्पन्दन $---कम्पन तथा बेग प्रदान कर निर्जीब 
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दब्दों के रोड़ों में एक कोमल, सजल, कलरव भर उन्हें सजीव बना देते है । 
वाणी की अनियंत्रित साँसे निमंत्रित हो जातीं, तालयुक्त हो जातीं, उसके स्वर 
में प्राणायाम, रोमों में स्फूति झा जाती, राग की असंवद्ध भंकारें एक बृत्त में 
बँध जाती उनमें परि पूणंता आ जाती है ।” इस प्रकार छंद विधान काव्य का 
आवश्यक तत्व है । काव्य को सामाजिक बनाने के लिये यह अति वांच्छनीय है 
क्योंकि छुंदों बद्ध रचना में कवि और पाठक को एक स्थल पर केन्द्रित करनें की 
अनुपम वक्ति होती है| झतः छायावादी कवि भी कविता के लिए छन्द-बन्धन का 
पूर्ण परित्याग न कर सके । यह सत्य है कि उन्होंने श्रति प्रचलित छंद जसे 
कवित्त, सवैया दोहा, छप्पय आदि का पूर्ण परित्याग किया किन्तु अप्रचलित 
छुंदों तथा मुक्तक प्रणाली को स्वीकार किया, इसमें सन्देह नहीं है॥। छायावादी 
काव्य के छंदों की नवीनता, मौलिकता तथा विविधता देखकर हमें मन्त्रमुग्ध 
होना पड़ता है | इन कवियों ने लोक गीतों के छुंदों को अपनाकर, , प्रचलित 
वर्क और मान्त्रक छंदों के कलेवर में विभिन्न प्रकार से हेसर-फेर कर, 
गीतों में आन्तरिक पदों तथा टेकों का विधान, कर तथा आवश्यकतानुसार तुक- 
हीन, लयहीन मुक्त छंंदों का निर्माण कर अश्रपनी स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति का परिचय 
दिया है । यहाँ तक कि ब्यंग में छायावाद के मुक्त छुंदों को कंगारू, रबड़ एवं 
कचुओं छुंदों की संज्ञा प्रदान की गयी । कतिपय मुक्त छेंदों में अंगरेजी अथवा 
बंगला की लय भी ग्रहण की गयी। बँगला से प्रभाव ग्रहयय[ कर लिखा हुआ 
निराला जी का मुक्त छंद देखिए :--- 
बह तोड़ती पत्थर, 
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, 
कोई न छायादार, 
पेड़ वह जिसके तले बंठी हुई स्वीकार" 
“-+निराला 
हम पूर्व विवेचन कर चुके हैं कि छायावादी कवि काव्य के आन्‍न्तरिक रूप के 


ही उपासक थे । अतएव उन्होंने रीतिकालीन छुंदों का पूर्णा बहिष्कार किया । 
पन्‍्त जी ने स्पष्ट घोषणा की कि “'सवया तथा कविता छंद मुझे हिन्दी कविता 
के लिए अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ते '**** सर्वया में एक ही सगण की आठ 
बार पुनरातृति होने से उसमें एक प्रकार की जड़ता, एक स्वरता आरा जाती है ।” 
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इसीलिए छायावादी कवियों का ध्यान भावनाग्रों के पूर्ण प्रकाशन पर रहा । 
उन्होंने भावानुकूल मात्रिक छुंदों का अ्वलम्बन ग्रहण किया । कही दो-दो छन्दों 
के समन्वय से एक नृतन छंद को जन्म दिया तो कहीं एक ही छुंद के विभिन्न 
चरणों में मात्राओं की संख्या में विषमता रक्खी । यथा ;--- 

अरे ये पल्‍लव बाल ! 

सजा सुमनों के सौरभ हार 

गूथते वे उपहार 

ग्रभी तो है ये नवल प्रवाल' 

नहीं छूटी तरुडाल [! 


कहीं-कहीं सभी चरणों में सम मात्राएं रक्‍्खीं। जैसे :--- 
ले चल वहाँ भुलावा देकर 
मेरे नाविक धघीरे-धीरे। 
जिस नि्जन में सागर लहरी 
अम्बर के कानों में गहरी 
निरछल प्रेम कथा कहती हो 
तज कोलाहल की अवनी रे । 


“--प्रसाद 
कहीं-कहीं एक ही पद में कई छुंद प्रयुक्त हुए हैं :--- 
एक ओऔ बहु के बीच अज्ञान 
घूमते तुम निज चक्र समान 
जगत के उर में छोड़ महान 
गहन चिन्हों में ज्ञान ।' 
परिवर्तित कर ग्रगरिणत नृतन हृश्य निरन्तर 
अभिनय करते विश्व मंच पर तुम मायाकर, 
जहाँ हास के अबर, अश्रू के नयन करुणतर 
पाठ सीखते सकेतों में प्रकट श्रगोचर, 
शिक्षास्थल यह विश्व-मंच, तुम नायक नटवर, 
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प्रकृति नतंकी सुधर 
अ्रखिल में व्याप्त सूत्र धर 
“5पन्त परिवर्तन 

प्रस्तुत कविता में प्रथम चार चरणों और अन्त के दो चरणों का छंद एक 
ही है । बीच के पाँच चरणों का छंद दूसरा है । 

शअ्रतः छायावादी कविता में छंद विधान अति अनुपम तथा मौलिक है। 
भावनाओं की विविधता के साथ-साथ छुंंदों की विविधता भी दर्शंवीय है । 

छायावादी कविता के छुंदों की श्रन्य विशेषता संगीतात्मकता है। वस्तुतः 
काव्य और संगीत का अमर सम्बन्ध है । संगीत का आधार स्वर है, जो मात्रा 
ओर ताल द्वारा नियंत्रित रहता है । काव्य का आधार शब्द मात्रा और 
लय द्वारा नियन्त्रित रहता है। संगीत में नाद-तत्व को प्रधान दी जाती है 
श्र काव्य में शब्द को जिसका प्राण स्वर ही कहा जाएगा। इस प्रकार 
संगीत और काव्य का निकट सम्बन्ध स्वाभाविक ही है। भारतीय काव्य क्रा 
विकास तो संगीत लहरी से सिश्चित होकर ही हुआ । लोकगीतों में संगीत और 
काव्य की एक रूपता श्रब भी अक्ष ण| है । भक्तिकालीव कवियों की हतृतन्त्री से 
निनादित वाणी संगीत माधुये से पूर्ण रूपेणा मिश्रत है। कबीर, सुर, मीरा, 
तुलसी आदि अमर कलाकारों के काव्य में संगीत स्वर लहरी का मनोहारी माधुय॑ 
रसना को ही रसवती नही करता वरन्‌ श्र्‌त पुटों में पीयूष उडेलता है। भक्त 
कवियों के असंख्य एवं अनेक राग-रागनियां अपने अनुपम माधुयें से बसुन्धरा को 
सिश्चित करती हुई सी प्रतीत होती है। छायावादी युग में भी संगीतात्मकता के 
वह सरस एवं सजल अंकुर पुनः हरित होते हुए से प्रतीत होते हैं। निराला जी 
में भी यह कला चरमावस्था पर विचरण करती हुई प्रतीत होती है । पाश्चात्य 
साहित्य तथा बंगला साहिस्य के सतत प्रभाव से हिन्दी काव्य सें एक विशिष्ट 
सौन्दयं का समावेश हुआ है जो संगीत के स्वर से भकृत होकर हृदय के अंचल 
को स्पष्ट रूप से स्पर्श कर रहा है । अतएव हिन्दी के छायावादी कवि विभिन्न 
राग-रागनियों के गायक ही नही अपितु विधायक भी हैं। सिनैमा की गीतपद्धति 
: तथा कवि सम्मेलनों में सस्व॒र कविता पाठ ते छायावादी कवियों को संगीत की 
ओर अधिकाधिक प्रोत्साहित किया हैं। आज छायावादी कवि कोरे कवि ही नहीं 
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वरन्‌ संगीतज्ञ भी हैं। प्रसाद और निराला ने, शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होने के 
कारण संगीत-तत्व को अधिक महत्व दिया है । 

इस प्रकार छायावादी कविता में संगीतात्मकता से समन्वित छुंद विधान 
की विविधता विद्येष महत्व रखती है । 


४--चित्रा त्मकता 


काव्य में चित्रणकला का विशेष महत्व है । वस्तुतः काव्य को हम भाव या 
वस्तु का शब्द-चित्र कह सकते हैं। सफल चित्रण का वास्तविक लक्ष्य सौन्दर्य 
है । काव्य में तीन प्रकार से सौन्दयं का चित्रण होता है :---रूप सौन्दर्य, भाव 
सौन्दयं और कर्म-सौन्दय्य । रीतिकालीन कवियों का नख-शिख वरा|ंन रूप सौन्दर्य 
के अन्तर्गत ही आता है। भाव-सौन्दरय श्रात्मगत होता है। वह कलाकार के 
श्रन्तस्तल की सौन्दर्य भावना का वण्य॑ वस्तु में आरोपमात्र है। क्मं-सौन्दये 
क्रियाशीलता तथा गद्यात्मकता का प्रतिविम्ब मात्र है। छायावादी कविता में 
कर्म-सौन्दयं के चित्रण का नितान्त अभाव है। कारण मुक्तक गीतों में कीति- 
स्तवन को अवकाश नहीं मिलता । इस प्रकार छायावादी काव्य में रूप-सोन्दय॑ 
और भाव-सौन्दयं प्रद्च॒र मात्रा में प्राप्त होता है । निराला और प्रसाद रूप- 
सौन्दर्य के सजीव एवं आकर्षक चिंत्र है। भारतीय बन्दना' शीषंक कविता में 
निराला जी द्वारा भारत-श्री का सुन्दर चित्र देखिए :-- 


भारति, जय, विजय करे, 

कनक-शस्य-कमल. धरे । 
लड्ढा पदतल  शतदल 
गरजितोमि, सागर जल 
धोता शुत्ति चरण युगल 
स्तव कर बहु अर्थ-भरे । 

तरु-तृशु-बन-लता-वसन, 

ग्रचल में खचित सुमन, 

गंगा ज्योतिजेल--करा, 

घवल-धार हार गले ! 


( १५० ) 
मुकुट शुश्आ हिम-तुषार, 
प्राण प्रणव ओड्ूार 
ध्वनित दिशायें उदार, 
शतमुख---शतख--मुखरे । 
-+-निराला- गीतिका । 
स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत माता की सजीव प्रतिमा हमारे नेत्रों के 
समक्ष उपस्थित हो जाती है जो दर्शनीय नही अपितु बन्दनीय भी है। प्रसाद जी 
द्वारा कामायनी के श्रद्धा सग॑' में एक व्यक्ति की आकृति का छाया और प्रकाश 
की कला द्वारा कैसा प्रभावात्मक चित्र उपस्थित किया गया है ;--- 
“हृदय की श्रनुकृति बाह्य उदार एक लम्बी काया, उन्पुक्त; 
मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशु शाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त । 
मसण॒ गान्धार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म॑, 
ढेक रहे थे, उसका वपु कान्‍्त, बन रहा था वह कोमल वमं। 
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल श्रधखिला अंग; 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ-बन बीच ग्रुलाबी रंग । 
आह वह मुख पद्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम; 
अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम । 
घिर रहे थे घुघराले बाल, अंस अवलं वित मुख के पास, 
नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास ।' 
रहस्य और कुतूहल पूर्ण कसा सुन्दर एवं आकषंक छाया चित्र है । 
प्रकृति के छाया चित्र भी छायावादी कविता में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । 
पन्‍त जी का चाँदनी' शीर्षक कविता में मनोरम खण्ड-चित्र की छुटा अवलोक- 
नीय है । 
नीले नम के शतदल पर वह बैठी शारद हासिन 
मृदूु करतल पर शशि मुख धर नीरव अ्निमिष एकाकिन ।' 
छायावादी काव्य में भाव-सोन्दययं के चित्रण का बाहुलल्‍य है। कामायनी में 
प्रसाद जी ने भावों को सांगोपांग रूप से साकारिता तथा मूृतंता प्रदान की है । 
सौन्दयं की साकार प्रतिमा की पावन भाँकी अ्रवलोकनीय है :--- 
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तुन कनक-किरण के ग्रन्तराल में लुक छिपकर चलते हो क्‍यों ? 
नत मस्तक गव॑ वहन करते, 
योवन के थन रसकन ढरते, 
है लाज भरे सोन्दययं बता दो मौन बने रहते हो क्यों ? 
अधघरों के मधुर कगारों में । 
कल-कल ध्वनि की गुजारों में । 
मधुसरिता सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों ? 
अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि चित्रात्मकता भी छायावादी 
कविता का इैलीगत झ्रथवा कलागत गुण है। इसमें छायावादी कवियों को 
आशातीत सफलता मिली है| ये चित्र अत्यन्त ही आकप्ंक तथा प्रभावन्विति 
पूर्ण हैं जिनकी पाठक के हृदय पर अमिट छाप लग जाती है तथा पलकों पर 
अमर-सुन्दरता बस जाती है। 


छायावाद की भावगत तथा इलीगत विद्येषताञ्रों का विवेचन करने के 
धदचात्‌ हमारा ध्यान छायावादी कवि की निजी विशेषता की ओर आाक्ृष्ट हो 
जाता है । यह विशेषता छायायादी कवि की व्यक्तिगत विशेषता है । जिसे हम 
वैयक्तिकता के नाम से पुकार सकते हैं । सारे छायावादी काव्य में वैयक्तिकता 
की प्रधानता लक्षित होती है। प्रत्येक छायावादी कवि ने अपनी कविता में स्व 
की अभिव्यजना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि छायावादी कवि वहिजंगत 
की भीषणता से तस्त होकर उससे एक तटस्थता का भाव रखकर अपने 
काल्पनिक-लोक में सुख एवं शान्ति ढूंढ़ने का प्रयास कर रहा हो तथा वह जीवन 
की कट्रुता से ऊवकर विराम लेने के प्रयत्न में हो । इसीलिए उसके अन्तस्तल से 
ले चल मुझे भुलावा देकर' अथवा “शान्ति सुख, रे उस पार आदि गीत निसृत 
हो उठते हैं । इसका एक-मात्र कारण यही हो सकता है कि अधिकांश छाया- 
वादी कवि व्यक्तिगत जीवन से असन्‍्तुष्ट थे। एक ओर दैन्यता का प्रकोप तथा 
दूसरी ओर प्रंमिक जीवन की श्सफलता---दोनों कारण अधिकांश छायावादी 
कवियों के मानस-म्ुकुर को घुमिल किये हुए थे। वेदना, दुख, निराशा में इन 
सभी छायावादी कवियों को आआँसुओं का अध्यं चढ़ना पड़ा | यही कारण है 
कि प्रसाद तथा पन्‍न्त जैसे महान कलाकारों की क्रमशः आँसू और 'ग्रान्थि पल्लव' 
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जैसी प्रारम्भिक कृतियाँ निराशा के गीतों से भरी पड़ी हैं । तदनन्तर समाज में 
स्वच्छुन्द रूप से व्यक्त न की जाने बाली भावनाएं प्रकृति की कल्पनाओं के साथ 
व्यक्त होने लगी । पलायन वृत्ति का उद्भव छायावादी कवियों में इसी वैयक्ति- 
कता के कारण हुआ । इसी प्रकार जीवन के प्रति छायावाद का दृष्टिकोण केवल 
भावात्मक रह गया । यह नितान्त निष्क्रिय था। छायावादी कवियों को कुछ 
काल तक अनन्त कुहेलिका में निराश जीवन में परितोष प्राप्त हुआ किन्तु श्रागे 
चलकर इन्होंने प्रकृति को नारी का प्रतीक मान लिया। वैयक्तिकता के कोरण 
प्रकृति के सरोवर में नारी की स्मिति, पुष्प, में यौवन, लहरों में आलिज्ञन आदि 
को सुषमा का संसार देखा जाने लगा । यहाँ तक कि प्रकृति उनके लिए केवल 
प्रम-पिपासा के शमन का साधन बन गयी । तदनन्तर छायावादी कवि अपने 
हृदय के सारे उच्छुवास, अरमान तथा उत्ताप लेकर आत्म-निवेदन की भावना 
से आगे बढ़ा किन्तु जहाँ से उसने आगे बढ़ने को पगग॒ उठाया था । वहीं लौटकर 
पहुँच गया । अंचल और नरेन्द्र ऐसे ही कवि कहे जाएगे जो छायावाद-जनक, 
प्रसाद श्रादि के आदेशों की अवहेलना कर आ्राज के चित्रपट तथा घृम्रपान-आरसक्त 
नवयुवकों की भाँति पू॑ज-सश्चित-सम्पत्ति का विनाश करने के लिए सच्नद्ध हों। 
वस्तुत ! ये श्रादर्श-हीन रचनाएं ही छायावाद के पतन का कारण हुई । 

पन्‍त जी ने छायावाद के पतन के कारण का उल्लेख करते हुए लिखा है 
कि--- छायावाद इसलिए अधिक नहीं चल सका क्योंकि उसके लिए उपयोगी 
नवीन आदरशों का प्रकाश, नवीन भावना का सौन्दय्य-बोध और नवीन विचारों 
का रस नही था| वह काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया था ।” महादेवी- 
वर्मा ने भी छायावाद के विषय में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं--- 
“छायावाद ने कोई रुढ़िगत अध्यात्म या वर्ग-गत सिद्धान्तों का संचय न देकर 
हमें केवल समष्णगित चेतना और सूक्ष्मगत सौन्दयं-सत्ता की ओर जागरूक कर 
दिया था, इसी से उसे यथाथे रूप में ग्रहशा करना हमारें लिए कठिन हो गया | 
समाहार-रूपेण आलोचकों ने छायावाद के कतिपय दोष बताये हैं जिन्हें हम 
छायावाद के पतन का कारण कह सकतें हैं। वे निम्नलिखित हैं :--- 

(१) छायावाद वास्तविक तथा यथाथ्थे जीवन से दूर । 

(२) वंज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव । 
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(३) रुढ़गत-शली । 

(४) कवियों में शब्द-मोह, चित्र-मोह और कल्पना-मोह । 

(५) पलायन प्रवृत्ति । 

(६) भारतीय काव्य की मूल-प्र रणाओों का अभाव । 

वस्तुत: छायावाद के कतंव्य का विचार करते हुए ये दोष कोई अस्तित्व 
नहीं रखते क्योंकि छायावाद ने हिन्दी काव्य में भाव-जगत में एक ओर कुत्सित, 
मलिन तथा वासनात्मक सौन्दय के स्थान पर शुद्ध सुरुचि-सम्पन्न सरस-सौन्दर्य 
का उद्घाटन किया तथा बुद्धिवाद के स्थान पर सुकुमार भावना को प्रश्नय दिया; 
तो दूसरी ओर शलीगत क्षेत्र में तवीत अभिव्यंजक, लाक्षरिक दाक्तियों के सम्बल 
से भाषा-परिष्कार ही नहीं किया अपितु कोमल कान्त-पदावली के समावेश से 
घाइदत-साहिस्य सूजन किया | यही नहीं छायावादी कवियों ने हिन्दी काव्य में 
एक दाशनिक विचार-धारा की स्थापना की जिसमें द्वत-भ्रदेत के समन्वय, 
जीवन और जगत की लालसा, चिर-विनाश की असारता, मुक्ति की अरुए- 
हणीयता, परम-चेतना सत्ता की पावन झाँकी आदि की मौलिक उदभावनाएँ 
थी जिसने मानवतावाद के प्रति आस्था के अंकुर अंकुरित किये । 

कविवर निराला जी के छायावाद की दाशंनिक विशेषताश्रों का संक्षितत 
परिचय इस प्रकार है :--- 


चेतन का सुन्दर इतिहास, 

अखिल मानव भावों का सत्य, 

विश्व के हृदय पटल पर दिव्य, 

ग्रक्षरों से अज्ित हो नित्य ॥ 

शक्ति के विद्यत करा जो व्यस्त, 

विकल बिखरे है, हों निरुपाय, 

समन्वय उसका करे समस्त, 

विजयिनी मानवता हो जाय ।' 
अतः छायावाद साहित्य की एक आदर्शात्मक भाव-पूर्ण अभिव्यक्ति है 
जिससें जीवन की गति-शीलता के प्रति अटूट-श्रद्धा तथा समाज की जागरूकता 
के लिए अनुपम अनुराग है । यह वहे संगम है, जहाँ विश्व-चेतना, प्रकृति चेतना 
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तथा मानव-चेतना समन्वित होकर, सुख शान्ति एवं सौन्दर्य के साकार दर्शन 
कराती हैं । यह नेत्र , मन और प्राणों के मिलन का सुस्थल प्रकृति और परम- 
सत्ता के प्रियतम और पावनतम दर्शान की चित्र-शाला; सुकुमार भावनाओं और 
कमनीय कल्पनाओों की अभिनय-शाला तथा सरस शब्दों और शब्द-शक्तियों की 
की प्रदर्शन-शाला है । इसमें चिर विदग्ध वियोगियों के लिए मिलन के मधुर- 
संदेश, संयोगियों के लिए सुमुखियों की सुस्मिति, रागियों के लिए सुराग तथा 
विरागियों के लिए भवसागर के उस पार के स्वरणिम सुख की सुस्परर्य साकारिता 
है। हिन्दी के कृत्सित, कुठित तथा कंलकित रीति-काव्य का उत्तराधिकारी 
होते हुए भी इसने प्रगतिवाद जैसे मालिक साहित्य को जन्म दिया है जिसका 
अक्षय आलोक साहित्यकारों को ज्ाइवत आनन्‍्द-प्रदान करेगा । संक्षेप छायावाद 
विश्व-चेतना का साकार रूप है। 


रहस्यथवाद 


सारा विश्व एक रहस्य से भरा है। मानव की करोड़ों वर्षो की खोज 
क्या जान पाई कि आकाश में चमकने वाला एक-एक तारा सूर्य से भी अधिक 
बड़ा है । एक नीहार राशि में अ्रनेक महा सूर्य है। तब पृथ्वी इस विराट विश्व 
का कौन सा भाग है---यह अनुमान नहीं किया जा सकता । फिर मानव जीवन 
का मूल्य इस पृथ्वी पर उठे हुए बुलबुले के समान है। अपने इस जीवन के 
मूल्य का महत्व विचार कर मानव आइचर्याविन्‍्त है। उसके लिए सारी सृष्टि 
एक रहस्य है । वह सोचता है कि संसार का परिचालन कौन करता है ? इस 
असंख्य सूर्य, चन्द्र, तारे आदि के कार्यक्रम का समय-विभाजन कौन करता है ? 
एक ही पोधे पर पृष्प कंटक क्यों लगते हैं ? सरिताओं के निरन्तर जल उडेलने 
पर सागर क्यों नहीं भरता है ? बिना मूल की श्रमरवेल को कौन सींचता है । 
छोटे-छोटे बीज में विश्ञाल वृक्षों के उत्पन्न होने की शक्ति कहाँ से आती है ? 
ऐसे रहस्यों की सीमा नहीं है। अतः मानव इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इन 
रहस्यों के पीछे एक अव्यक्त शक्ति हैं । अ्रव्यक्त शक्ति के समर्थन में उसकी 
पुकार सुनिए :--- 

तेरी सत्ता के बिना, हैं प्रभु मंगल मूल । 
पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल 

इस गव्यक्त, अज्ञात शक्ति का सभी धर्मों ने ईश्वर नाम रखकर ग्रुण॒गान 
किया है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है । अखिल सृध्टि का रचयिता वहीं है । सारे 
प्राणियों का स्वामी वही है अशरणों को शरण देने वाला वही है। दीनों का 
भगवान वही है | निराश की आश वही है । दुखियों का दुःख हर्त्ता वही है। 
सूर्य उसकी आज्ञा से नियमित रूप से आकाश मंडल में चक्र काटता दिखाई 
देता है । उसकी आज्ञां से ही शशि रात्रि के अन्धकार के आवरण को हटाने का 
प्रयास करता है। कल्लोलिनी उसकी आज्ञा से ही रत्लाकर के चरणों में जल की 
भेंट दिया करती है । उसकी प्रसन्नतां से ही मेघ जल की वर्षा करते हैं। सारांश 
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यह है कि उसकी श्राज्ञा से सभी प्राणी इस विश्व में आते है तथा चले जाते हैं । 
किन्तु अभी तक ज्ञात नहीं कि वह शक्ति कसी हैं ? इसी रहस्य को समभतने के 
लिए कवि की जिज्ञासा देखिए : 
“हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ? 
यह में कसे कह सकता । 
केसे हो ? क्‍या हो ? इसका तो, 
भार विचार न सह सकता 





--प्रसांद 

आस्तिकों ने इस शक्ति के दो रूप माने है--साकार और निराकार | 
निराकार शक्ति का ऊपर नाम ब्रह्म है । इस ब्रह्म की परम सत्ता का बोध तथा 
साक्षात्कार रहस्यवाद है | वस्तुतः रहस्यवाद की अनभूति का तत्व जिद्धा द्वारा 
वरान नहीं किया जा सकता है । वह तो हृदय की अनुभूति का विषय है फिर 
भी विद्वानों ने रहस्यवाद की व्याख्या करने का प्रयत्ञ किया है ;--- 

रामकुमार वर्मा--'रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तहिंत प्रवृत्ति का 
प्रकाशन है जिसमें वहु दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्चल 
सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में 
कुछ अन्तर नहीं रहता है । 

महादेवी वर्मा--जब प्रकृति की अनेक रूपता में, परिवर्तनशील विभि- 
न्ता में, कवि मे एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर 
किसी असीम चेतव और दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुत्ना था, तब 
प्रकृति का एक-एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा। परन्तु इस 
सम्बन्ध में मानव हृदय की सारी प्यास न बुर सकी, क्‍योंकि मानवीय सम्बन्धों 
में जब तक झनुराग जनित आत्मविसजंन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे 
सरस नहीं हो पाते और जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक 
हृदय का अभाव दूर तहीं होता । इसीसे इस गअ्रनेक रूपता के कारण पर एक 
मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्म निवेदन कर देना इस 
काव्य का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण रहस्यवाद का 
नाम दिया गया ।” ह॒ | 


्जत 
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श्याम सुन्दरदास--- अज्ञात और अव्यक्त सत्ता के प्रति जिसमें भाव 
प्रकट किये जाते है वही कविता रहस्यवाद की कही जा सकती है। दूसरे शब्दों 
में व्यक्त जगत से परोक्ष की अनुभ्ृति का अभिव्यक्षन रहस्यवाद है। कला की 
दृष्टि से यह एक शैली विशिष्ट है, जिसमें इस विविध चराचर के मूल में विद्यमान 
कारण भूत रहस्यमयी चेतन-सत्ता। पर मधुरतम व्यक्तित्व का आरोप कर 
उसके प्रति अनुराग जनित आत्मसमपंण की भावना का अभिव्यक्न किया 
जाता है ।” 

गंगाप्रसाद पाणडेय-... ईश्वर तथा इस विश्व ;का सम्बन्ध, इस विश्व की 
क्रियाशीलता का रहस्य, उसकी उत्पत्ति, उसका विवाश, आदिकाल से 
मनुष्य को मुस्ध तथा क्षुब्ध किये है । इस क्षुब्धता में अशान्ति का आवेश है। 
अतः शान्ति प्रिय नर समाज इस चिर रहस्य शुत्यी के सुलभाने का प्रयास कर 
रहा है, हमारी ससीम चेतना असीम चेतना की निरन्तर खोज करती रहती है । 
इसी खोज की मधुर अभिव्यक्ति काव्य में रहस्यवाद का रूप धारण करती 
है । » » »सारांशतः रहस्यवाद हृदय की वह दिव्य अनुभूति है जिसके 
भावावेश में प्राणी अपने ससीम और पाथिव अस्तित्व से उस असीस एवं स्वगिक 
“मंहा-अस्तित्व के साथ एकात्मता का अनुभव करने लगता है ।” 

नंगेन्द्र--- बहिरंग जीवन से सिमटकर जब कवि की चेतना ने अन्तरज्ध 
में प्रवेश किया तो कुछ बौद्धिक जिज्ञासाएँ जीवन और मरण सम्बन्धी, प्रकृति 
ओर पुरुष सम्बन्धी, आत्मा और विद्वात्मा सम्बन्धी--काव्य में आजाना 
सम्भव ही था और वे झाई । उसके चिन्तन स्वरूप रहस्यवादी कविता उद्‌- 
भ्रुत हुई ।” 

रामचन्द्र शुक्ल- चिन्तन के क्षेत्र में जो अद्व तवाद है, वही भावना के 
क्षेत्र में रहस्यवाद है । 

बाबू गुलाबराय--- प्रकृति में मानवी भावों का आरोप कर जड़-चेतन 
के एकीकरण! की प्रवुत्ति छायावाद की एक विशेषता है और उसके मूृत्तं श्रमृत्ते 
से तुलना करने वाले अलंकार विधान में जसे “बिखरी अलकें ज्यों तके जाल 
लहरों के लिए इच्छाओं सी असमान तथा मसानवीकरण प्रधान लाक्षरखिक 
प्रयोगों में परिलक्षित होती है । जब यह प्रवृत्ति कुछ श्रधिक वास्तविकता घारण 
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कर अधुभूतिमय निजी सम्बन्ध की ओर अग्रसर होती है तभा छायावाद रहस्य- 
वाद में परिरितत हो जाता है ।/ 

विश्वम्भर मानव----'प्रकृति को चेतना प्रदान करना छायावाद है श्रौर 
ब्रह्म के प्रति प्रणय निवेदन रहस्यवाद है ।”' 

शान्तिप्रिय द्विवेदी---/जिस प्रकार इतिवृत्तात्मकता के आगे की चीज 
छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद से आगे की चीज रहस्यवाद है | छायावाद 
में यदि जीवन के साथ दूसरे जीवन की अभिव्यक्ति या आत्मा का श्मात्मा के 
साथ सन्निवेश है तो रहस्यवाद में आत्मा का परमात्मा के साथ सन्निवेश या 
एकीकरण है। छायावाद में यदि लौकिक अभिव्यक्ति है तो रहस्यवाद में 
अ्रलौकिक । 

उपयुक्त विद्वानों के भिन्न-भिन्न मतों के श्राधार पर हम यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि रहस्यवाद छायावाद से आगे की वस्तु है। छायावाद में आत्मा 
का सम्बन्ध आत्मा से और रहस्यवाद में श्रात्मा का सम्बन्ध परमात्मा से दिखाया 
जाता है। दूसरे दाब्दों में व्यक्त में व्यक्त की अनुभूति छायावाद और व्यक्त में 
अव्यक्त की अ्नभूति रहस्यवाद है। अ्रथवा ज्ञात-ज्ञात का मिलन छायावाद तथा 
ज्ञात-अज्ञात का मिलन रहस्यवाद है । 

वस्तुतः रहस्यवाद शान्‍्त और अनन्त तथा नद्वर और शाश्वत के सम्मिलन 
को लेकर आगे बढ़ा है । इसका विषय ग़ृंगे के ग्रुड़ की भाँति बुद्धि और तर्क 
से परे हैं । यह एक अलौकिक अनुभव है। ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त कवि दादू 
ने ठीक ही कहा है :--- 

केते पारिख पचि म्ुए, कीमत कही न जाय । 
दादू सब हैरान हैं, ग्रंगे का ग्रुड़ खाय |॥॥ 

रहस्यवाद का शाब्दिक अर्थ ज्ञानातीत सत्य का आध्यात्मिक निरूपण है। 
जिस दिन सर्वप्रथम मानव ने सृष्टि की गोद में आँखें खोलीं, उसने एक रहस्य 
का अनुभव किया। अतः अनादिकाल से ही मानव के मन' में आत्मा और 
परमात्मा के प्रश्न उठते रहे हैं । प्रत्येक देश ग्रथवा जाति के साथधकों ने इस 
रहस्यपूर्ण पहेली को सुलभने का प्रयत्न किया हैं किन्तु यह अनुभव अति गृढ़, 
गृह्म और अनिवेचनीय होने के कारण आज भी पृव॑वत एक रहस्य बना हुआ 
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है । इस प्रकार रहस्यवाद का इतिहास शअ्रति प्राचीन है। हमारे साहित्य में 
इसका विकास आदिकाल की उस आर्य-भावना का विकास है जिसकी अनुमृति से 
वह मेघ, वायु, अग्नि, जल आदि में एक विराट अव्यक्त शक्ति के दर्शंत करता 
था । यह स्तुति अ्रन्धविश्वास की कोरी कल्पना अथवा भक्ति का अ्रमपूरां 
ढकोसला नही था। यह स्वाभाविक चेतन्य का अनुभव माज्न था अथवा आर्य॑- 
साधकों द्वारा जीवन को परोक्ष सत्ताश्नों के साथ संयुक्त करने का प्रयास-मात्र 
था । किन्तु वैदिक काल की यह देवत्व-अनुभूति मानव-जीवन की जटिलता को 
नहीं सुलका सकी । तदनन्तर प्राकृतिक शक्तियों की कल्पना समष्टि शक्ति के 
रूप में की गयी | इसके पदचात्‌ मानव हृदय में उस समष्टि शक्ति का परिचय 
पाने की जिज्ञासा की गयी । 
कर्थं वात॑ नेलयति कर्थ न रमते मनः । 
किमापः सत्य प्रेप्सन्तीनेंलयन्ति कदाचन ॥7' 

अर्थात्‌ वायु व्याकुल क्‍यों है ? मन क्यों नही रम रहा है ? तथा किस सत्य 
को प्राप्त करने के लिए जल गतिशील है ? 

वेदों के पश्चात्‌ उपल्िषदों में प्रोक्ष परम सत्ता की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा की 
गयी । इस अलक्षित शक्ति की अस्तित्वपूर्ण कल्पना ही से एहस्यवाद का 
बीजारोपण हुआ । उपनिषदों में इस अलक्षति शक्ति की व्यापकता देखिए :--- 

“यो देवोडग्नो योडप्सु यो विश्व भुवनमा विवेश, 
यो ओपधीषु यो बनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः । 

अर्थात्‌ जो देव अग्नि में, जल में, विश्व-भुवन में, औषधियों तथा बनस्पतियों 
में व्याप्त है, उसे नमस्कार है । 

पन्‍त जी ने सौर-मण्डल” कविता में अव्यक्त शक्ति की उसी व्यापकता को 


व्यक्त किया है :--- 
“चिन्मय प्रकाश से विश्व उदय, 


चिन्मय प्रकाश में विकसित लय । 

रवि, शशि, ग्रह, उपग्रह, ताराचय , 

अग--जग प्रकाशमय है निश्चय | 
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वह विश्वात्मा रे अग-जग का । 
वह॒ अखिल चराचर का समुदय ।। 

गीता में भी झात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को एक रहस्य ही कहा 
है :-- 

“इदं हि ते ग़ुह्मतम्‌ प्रवक्षाम्ययु सूयवे ।' 

इस प्रकार हमारे साहित्य में रहस्यवाद अ्रति प्राचीन है। कतिपय विद्वानोंका 
कथन है कि रहस्यवाद अँगरेजी शब्द मिस्टिसिज्म (0(ए570४877) का भाषान्तर 
है। (2४ए४४८४8४) मूल धातु (४7) से बना है जिसका शाव्दिक भ्र्थ है हप 
रहना ।' अतः अश्रनिवर्चनीयता रहस्यवाद का पैतृक भुणछ है। आचायें शुबल भी 
रहस्यवाद को पाश्चात्य साहित्य की देन मानते है । उनके मतानुसार रहस्यवाद 
सूफी कवियों द्वारा यूरोप पहुँचा। तदनन्तर ईसाई सन्‍्तों के छायाभासों में 
अन्तनिहित रहा । उसके परचात्‌ अँगरेजी कवि ब्लेक, कीट्स आदि द्वारा कवीन्द्र 
रवीन्द्र के भ्राध्यम द्वारा बंगाल मे अवतरित हुआ । फिर रवीन्द्र की वाणी प्रसाद, 
निराला आदि में प्रतिध्वनित हो उठी । शुक्ल जी हिन्दी के पंथवादी कवियों मे 
रहस्यवाद स्वीकार नही करते । उन्होंने काव्य में रहस्यवाद' नामक पुस्तक में 
विवेचना करते हुए लिखा है कि--- किसी अगोचर और श्रज्ञात के प्रेम मे 
आँसुओं की आकाश-गंगा में तरने, हृदय की नसों का सितार बजाने, प्रियतम 
असीम के संग नग्न प्रलय-सा ताण्डव करने या मुंदे नयन पलकों के भीतर किसी 
रहस्य का सुखमय चित्र देखने को कविता कहना कहाँ तक ठीक है ? जो कोई 
यह कहे कि अज्ञात और अव्यक्त की अनुभूति से हम मतवाले हो रहे है, उसे 
काव्य क्षेत्र से निकल मतवालों ( साम्प्रदायियों ) के बीच अपने हाव-भाव और 
नृत्य दिखाना चाहिए ।” डाक्टर केशरी नारायरा शुक्ल ने भी अपनी पुस्तक 
आधुनिक काव्य धारा' में शुक्ल जी के मत का प्रतिपादन किया है। 

“अंगरेजी साहित्य का मिस्टिसिज्म हिन्दी काव्य में रहस्यवाद तथा छायावाद 
के नाम से व्यक्त होता है। रहस्यवाद उस रहस्योमुख भावता की ओर संकेत 
करता है जिसका मिस्टिसिज्म से सतत सम्बन्ध है ।” 

अ्रतएव आ्ाचार्य शुक्ल जी की हृष्टि. में रहस्यवाद विलायत की अद्भुत देन है। 
उनका यह निर्य सकारण तथा समीचीन नहीं । कारणु-उनका विवेचन' अपनी 
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वयक्तिक उद्भावनाशओ्रों पर आश्वित है। आधुनिकता के कट्टर विरोधी होने के 
कारण वह आधुनिक काव्य-धारा के प्रति सम्मुचित न्याय नहीं कर सके | नन्द- 
दुलारे बाजपेयी ने लिखा है कि “शुक्ल जी लोकमंगलवाद' के संकुचित 
दृष्टिकोण को लेकर सूरदास तथा अन्य रहस्यवादी कवियों के साथ उचित न्याय 
न कर सके ।” यह सत्य है कि कबीर, सूर आदि की रहस्यवादी रचनाएँ 
आधुनिक रहस्यवादी रचनाश्रों से कुछ भिन्न है किन्तु वे भी रहस्यवाद के अ्रन्तर्गंत 
आती हैं। वस्तुतः प्राचीन और ग्र्वाचीन रहस्यवादी कविताओं का वर्ण्य-विषय 
एक ही है । साधारणतया प्राचीन रहस्यवाद वासनात्मक प्रेम-तत्व पर अवलम्बित 
न होकर सच्ची ग्राध्यात्मिक अनुभूति पर आश्चित था। उसमें कतिपय श्रंश्ञों में 
पंथवादी सिद्धान्त तथा साम्प्रदायिक मान्यताओं का पुट रहता था। इसके 
विपरीत शअर्वाचीन रहस्यवाद में वासनात्मक प्रेम-तत्व की प्रधानता तथा इसकी 
अनुभूति कल्पनात्मक अधिक होती है | इसमें पाइचात्य साहित्य के सतत साहचर्य॑ 
से परमतत्व की भाँकी प्रेमतत्व से अधिक प्रभावित हुईं प्रतीत होती है। बसे 
प्राचीन और अ्रर्वाचीन दोनों प्रकार के रहर्यवाद का भावगत दृष्टिकोण एक ही 
है । इससे पूर्व कि रहस्यवादी विशेषताओं का विवेचन किया जाए, यह उपयुक्त 
होगा कि रहस्यवाद को अपने भारतीय साहित्य की मौलिक देन' स्पष्ट करने के 
लिए उसके इतिहास पर एक बिहंगम दृष्टि डाली जाए। 

हिन्दी में रहस्यवाद का इतिहास उसके आदि युग से ही प्रारम्भ होता है। 
नानपंथी योगियों एवं साथधकों में हमें सर्वप्रथम इसकी राँकी होती है। इनका 
रहस्यवाद यद्यपि उसी परमसत्ता की ओर संकेत करता है किन्तु उसमें पंथवादी 
सिद्धान्तों की सत्र छाप है। योग की क्रियाओं की भाँति इन साधकों की 
रहस्यात्मक अनुभूतियाँ भी मानव-मस्तिष्क के लिए जटिल पहेली अथवा गोरख 
जाल प्रतीत होती हैं। इन अनुभूतियों में भावात्मक आनन्द अल्प बौद्धिक संघर्ष 
अधिक है । अतएव' नानपंथी योगियों का रहस्यवाद बुद्धि-तत्व द्वारा' परमात्मा 
और आत्मा को एक सूत्र में बाँधने का असफल प्रयास है। तदनन्तर शुद्ध और 
वास्तविक रहस्यवाद की राँकी हमें कबीर और जायसी की रचनाओं में होती 
है। कबीर रहस्यवाद के आदि कवि हैं । डाक्टर श्यामसुन्दर दास ने भी कंबीर 
को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि स्वीकार किया है । आचायें शुक्ल जायसी को 
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सर्वप्रथम शुद्ध एवं भावात्मक रहस्थवादी कवि मानते हैं। वस्तुतः कबीर में भी 
भावात्मक रहरयवाद का पूर्ण पुट परिलक्षित होता है। वह ज्ञानाश्रयी शाखा के 
प्रधान कवि होते' हुए भी शुप्क ज्ञान परक तकें-वितर्क पूर्ण रहस्यवाद में नहीं 
पड़े। उनका रहस्यवाद परमसत्ता की सहज, स्वाभाविक अनुभूति का अन्‍्तंस्पर् 
करता हुआ चलता है । उसमें भावुकता का पूर्ण समावेश है । वस्तुत: रहस्यवाद 
दर्शंत और काव्य का समन्वित माधुयं होता है। अतएवं कबीर में दर्शन 
और काव्य का मधुर संयोग है। उनका भावात्मक अनुभूति पूर्ण एक दोहा 
देखिए +-.- 

माली आवत देखकर कलियाँ करी पुकार । 

फूले-फ्ले चुन लिये काल्हि हमारी बार ॥॥' 


भावना की चेतन-स्थिति की कैसी सजीव श्नुभूति हैं? अतएवं कबीर 
भावात्मक रहस्यवाद के झादि कवि हैं। उन्होंवे शुष्क ज्ञान का सम्बल केवल 
समाज-सुधार के उद्देश्य से ग्रहण किया । यदि वह ऐसा न करते तो मसजिद की 
मीनारों से बाँग देने वाले मुल्लाओं और तिलकधारी, मायारूप पण्डितों को कैसे 
पराजित कर पाते । वह जानते थे कि ज्ञान और भावना के पृथक-पृथक क्षेत्र 
तथा विभिन्न ग्रुण हैं। इसीलिए उन्होंने परमसत्ता की सारता ग्रहण करने के 
लिए केवल भावना को ग्रहण किया जैसा कि उनके निम्नलिखित दोहे से व्यक्त 
होता है ;--- 
. यह करनी का भेद है नाहीं बुद्धि-विचार | 
बुद्धि छोड़ करनी करो, तो पाञ्नो कुछ सार ॥ 

अतः यह स्वीक:र करना पड़ेगा की कबीर के रहस्यवाद में अनुभूति पक्ष ही 
प्रधान है । अनुभूति के दो पक्ष हैं | एक कार्य सत्य की खोज तथा श्रपर का कार्य 
आत्मा के अस्तित्व में अमर विश्वास करना है | तदनन्तर सत्य के मूल स्नोत तथा 
परमपिण्ड ब्रह्म से आत्मा का महा मिलन होता हैं। इस प्रकार जीवात्मा और 
परमात्मा अथवा अहम और परम' की एकरूपता ही रहस्यवादी की आध्या- 
त्मिंक यात्रा का परमलक्य है। कबीर के काव्य में इस परमलक्ष्य की साधना 
स्थान-स्थान पर दिखाई देती है ४; 


| ढक 


पानी ही ते हिम भवा, हिप मी गया विलाय 
जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय | 
'हिम' और 'जल' की एकरूपता तत्वतः अहम! और परम की अभिन्नता 
ही है | रहस्यवाद की अन्य विजेषता अहम और परम को प्र॑म के सूत्र से 
एकरूप करना है। दाम्पत्य-प्र म आदर्श प्रेम की पराकाश एवं चरम परिणिति 
है । नारी-हृदय श्रति कोमल, सरस एवं स्पर्शी होने के कारण भावनाओं की 
अनुपमनिधि, अनुभूतियों का अक्षय कोप है। अतएवं नारी-हृदय की विश्येषता 
प्रिय-प्रास्ति का सुलभ सोपान है । इसीलिए परमसत्ता के परमोपासक साधथनाइष्ट 
कवियों ने अपने को नारी रूप में अंकित कर उस पावन, परम सत्ता की अनुपम 
अचेना की है । कबीर भी ऐसे ही साधकों में से हैं जिन्होंने प्रियतम की प्राप्ति के 
लिए अपने को दुलहिन की भाँति सजाने में किसी प्रकार के प्रयत्न को शेष नहीं 
रक्‍्खा । दुलहिन रूप में प्रियतम-वरण की कमनीय कामना देखिए---- 
“दुलहिनी गावहु मद्धलाचार । 
हम घर आये हो राजा राम भरतार | 
तन रत करि मन रत करिहों पंचतत्त्व बराती । 
रामदेव मोरे पाहुने आये में जोबन में माती ॥ 
सरीर सरोवर वेदी करिहां ब्रह्मा वेद उचार। 
रामदेव संग भाँवरि लेऊ धनि-धनि भाग हमार ॥। 
सुर तेतीसो कोटिक आये मुनिवर सहस अठासी । 
कह कबीर हम व्याहि चले है पुरुष एक अविनासी ।। 
तात्पये यह है कि कबीर की रचनाओं में रहस्यवाद के अनेक रूप पाये 
जाते हैं । अतः कबीर रहस्यवाद के श्रादि कवि ही नहीं वरत्‌ अमर 
कवि हैं । , 
तदन्तर जायसी भी शुद्ध एवं भावात्मक रहस्यवाद के श्रमर कलाकार हैं । 
इनके रहस्यवाद में सूफी रहस्यवाद का उत्कृष्ट एवं सुस्पष्ट रूप है। सूफीवाद 
ईश्वर को स्त्री रूप में देखता है। साधक उसे ( ईइवर ) को मसाशूक्र मानकर 
प्रकृति के करा-करा में उसके रूप का आभास पाकर उसके वियोग में व्याकुल 
हो उठता है। वह अपने माशूक् की"प्रत्येक गति पर वह अपने को समर्पित 
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कर चाहता है । हाला वितरित करते हुए माशूक़ की अदा पर एक सूफी कवि 
की मुग्धता देखिए... 
देना वह उसका सागिरेमय याद है निजाम 
मुंह फेरकर उधर को इधर को बढ़ाके हाथ ।' 
वसे तो सभी सूफी कवियों ने 'प्रेम की पीर” को जगाया। सभी ने हिन्दुओं 
की प्रेमगाथाओं को लेकर लौकिक प्रंम का आधार लेकर आध्यात्मिक प्रेम को 
स्पष्ट किया किन्तु जायसी ने अपने दर्शन को जो वाणी दी वह अमर है । उनकी 
'पद्मावत' में रत्नसिहठ और पद्मावती का मधुर मिलन आत्मा और परमात्मा 
अथवा अहम्‌ और परम” का अमर संयोग है । कबीर पर भारतीय साधनात्मक 
रहस्यवाद का प्रभाव अधिक था और इसीलिए उन्होंने आत्मा' को पत्नी का 
रूप दिया पुरुष का नही फिर भी उन पर सूफियों की विरह भावना का पूर्ण 
प्रभाव लक्षित होता है। जायसी में यह विरह की उक्तियाँ मौलिक और अति 
हृदय स्पर्शी हैं । 
यथा--- 

“रवि, ससि, नखत दिपहि झोहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती ।। 
जहँ-जहँ विहेंसि सुभावहि हँसी । तहँ-तहँ छिटकि जोति परगसी ॥॥ 
नयन जो देखा कंवल भा, निरमल नीर सरीर । 
हँसत जो देखा हँस भा, दसन जोति नगहीर ॥॥ 

श्र्थात्‌ रवि, चन्द्र, नक्षत्र, रत्न, माशिक, मोती झादि सभी में उसी की 
परम ज्योति विद्यमान है। कमल में उसकी नयनाभिरामता, नीर में उसकी 
शारीरिक शोभा, हीरे में उसकी दंत पक्ति की कान्ति तथा हँस में उसका हास्य 
विद्यमान है । इस प्रकार जायसी का रहस्यवाद भी शुद्ध और भावात्मक रहस्य- 
वाद है । ह 

जायसी के पश्चात्‌ सूर में रहस्यवाद का पुट मिलता है। यद्यपि वह 
सग्रुणोपासक कवि थे और अविगत गति कछु कहत न आवे' कहकर निम्ुण 
ब्रह्म और अव्यक्त शक्ति की अनिवचनीयता की ओर संकेत किया है फिर भी 
उन्होंने चकई री ! चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रम-वियोग' कहकर आत्मा 
और परमात्मा के सधुर मिलन का दिव्य संदेश दिया है। इस प्रकार सूरदास 
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के काव्य में भी यत्र-तत्र रहस्यवाद की फाँकी मिल ही जाती है । तदन्तर मीरा 
की प्रंमभावना में रहस्यानुभुति की सजीव वाणी अनियंत्रित रूप से निनादित 
हो उठी है। उसमें अदशरीरी ब्रह्म के साथ प्रणय की भावना की अनुपम 
अभिव्यक्ति है यद्यपि अन्य सगम्र॒ुण कवियों में व्यक्त रूप से रहस्यवाद की 'माँकी 
नहीं होती फिर भी रहस्यवाद की दाशनिक विचारधारा का उनकी रचनाओं में 
सम्यक रूप से समावेश्ञ हुआ है | तुलसीदास ने भी केशव कहि न जाय का 
कहिए' जसे पदों में रहस्य-भावना का संकेत ही दिया है । यही नहीं रीतिकालीन' 
कवि भी इसके व्यापक प्रभाव से न बच सके । रसखान, घनानन्द, ताज आदि 
सग्रुणोपासक कवियों में अनेक रहस्यात्मक उक्तियाँ मिल जाती हैं । श्ज्ञांर रस 
के सम्राट-कवि बिहारी भी अव्यक्त शक्ति की व्यापक अभिव्यक्ति से अछूते न रह 
सके । यथा-.- 

में समभयो निरधार, यह जग काँचो काँच सों। 

एके रूप अपार प्रतिविम्बित लखित जहाँ।' 

इस प्रकार रहस्योक्तियाँ प्राय: प्रत्येक कवि ने श्रल्पाधिक मात्रा में व्यक्त की 
हैं । किन्तु वास्तविक रूप से कबीर और जायसी के पश्चात्‌ रहस्यवाद की 
पूर्गाभिव्यक्ति आधुनिक कवि प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, पन्‍त आदि में ही 
मिलती है । आधुनिक कवियों के रहस्यवाद में भारतीय दाशनिक विचारधारा, 
सृफीवाद तथा पाइचात्य मिस्टिसिज्म का अद्भुत जिमिश्वण है । कतिपय विद्वान 
छायावाद और रहस्यवाद में कोई अन्तर नहीं मानते हैं क्योंकि दोनों का मूला- 
धार आध्यात्मिकता ही है। रहस्यवाद के संक्षिप्त इतिहास पर विहंगम दृष्टि 
डालने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रहस्थवाद की भावना 
मानव जाति के इतिहास की भाँति अ्रति प्राचीन है । इसका विश्लेषण मानव 
जाति की दाशंनिक विचारधारा के विकास का विवेचन है। सुश्री महादेवी वर्मा 
ने रहस्यवाद का विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया है--- 

“रहस्यवाद ने परा विद्या की श्रपाथिवता ली, वेदान्त के अद्वैत की छाया- 
मान्र ग्रहण की, लौकिक प्र॑म से तीव्रता उधार ली और इन सबको सांकेतिक 
दाम्पत्यभाव-सूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेंह सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली जो 
मनुष्य के हृदय को पूर्णो अवलम्ब दे सका, पार्थिव प्रम से ऊपर उठा सका, 
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हृदय को मस्तिष्कमय और मस्तिप्क को हृदयमय बना सका । इसमें सन्‍्देह नहीं 
कि इस वाद ने रूढ़ि बन बहुतों को भ्रम में डाल दिया है परन्तु जिन इनें गिने 
व्यक्तियों ने इसे वास्तव में समझा उन्हें इस त्तीहार लोक में भी गन्तव्य मार्ग 
दिखाई दे सका । 
साधारणतया रहस्यवाद मनुष्य और प्रकृति की व्यापक सत्ता के साथ 
भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । कवि भावुकता का झालस्बत 
लेकर प्रिय मिलन के लिए आतुर हो जाता है। आत्मा-स्थिरता रहस्यवाद का 
आधार है। न जायते म्रियते वा कदाचन' रहस्यवाद की अरद्वतभावना का 
पोषक है । इसलिए रहस्यवादी कवि भावना में तन्‍्मय रहता है। 
रहस्यवाद में जीवन इन्द्रियजगत से ऊपर उठकर परमात्मा से मिलने को 
आतुर रहता है। उस समय मेरे! तिरे' का ज्ञान नहीं रहता है । वह तो सागर 
में जलबिन्दु के समान मिलकर अपने अर्तित्व को खोना चाहता है। वहाँ प्रात्मा 
का गीत निराला होता है--- 
में सबनि ओऔरनि में हूँ सब, 
मेरी विलगि-विलगि विलगाई हो । 
ना हम बार बूढ़ नाहीं हम, 
ना हमरे चिल काई हो।' 
“कबीर 
संक्षेप में रहस्यवाद में कवि आत्म-निवेदत की भावना लेकर अग्रसर होता 
है । वह अपनी भावुकता की दाक्ति से ईह्वर अथवा परम दक्ति से एकाकार 
करना चाहता है | इसमें कवि और परम सत्ता का वही सम्बन्ध होता है जो 
आराधक और आराध्य, उपासक और उपाध्य, साधक और साध्य तथा ज्ञाता 
ओझोर ज्ञय का होता है। सन्‍तों ने साधना द्वारा साध्य प्राप्ति के लिए अनुभूति 
की जितनी अवस्थाञ्रों का वर्शान किया है, उतनी ही अवस्थाएँ रहस्यवाद की 
हो सकती हैं । उनका क्रम निम्नलिखित रूप से रकक्‍्खा जा सकता है--- 
१--परमसत्ता के प्रति आइचयं, कुतृहल तथा जिज्ञासा की भावना-- 
मानव प्रकृति की गोद में पला है। सृष्टि के आदि काल से ही प्रकृति 
उसकी चिरसंगिनी है। प्रकृति. में ही सर्वप्रथम उसने अव्यक्त शक्ति के दर्शन 
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किये । भ्रगाघ, अपार जलराशि, असंख्य नक्षत्र, अद्भुत सूर्य-चन्द्रादि को देखकर 
उसके हृदय में कुतूहल की भावता अंकुरित हुई। तदनन्तर, छिटकती ऊपा, 
चन्द्रिका चचित यामिनी, रुपहले हिमशिखर आदि को देखकर उसके आनन्द का 
पारावार न रहा । इस प्रकार प्रकृति के उपादानों में ही उसने एक अदुभ्भुत 
दाक्ति के दर्शन किये । श्रतः कवि हृदय में सर्वप्रथम कुतृहल; आाइचर्य, विस्मय 
और जिज्ञासा की भावनाएँ अंकुरित हुईं । प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक महाशक्ति 
से स्पंदित दिखाई देने लगा । उसके लिए एक समस्या हो गयी कि किसकी 
आराधना करे ? वैदिक ऋचा “कसम देवाय हविषा विधेम” महाशक्ति के अ्रस्तित्व- 
परिचय की एक प्रकार की जिज्ञासा ही कही जायगी । इस प्रकार कवि-मन में 
सव॑ प्रथम इस चराचर विश्व का नियमत करने वाली “अ्रव्यक्तसत्ता' की खोज 
का प्रइन अंकुरित हुआ---कवि की जिज्ञासामयी अ्रवरथा यही कही जाएगी | 
सिर नीचा करके किसकी सत्ता, 
सब करते स्वीकार यहाँ ॥ 
सदा मौन ही प्रवचन करते, 
जिसका वह अस्तित्व कहाँ हैं 
यह जिज्ञासा की भावना प्राय; सभी कवियों में पाई जाती है । यथा ४--- 
“विश्वदेव सविता या पुष्पा, सोम मरुत चंचल पवमान। 
ग्रह, नक्षण आदि सब करते, रहते है किसका संधान ? 
शीश नवाकर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ ? 
“प्रसाद 'कामायनी' 
विद्व के पलकों पर सुकुमार, बिचरते हैं जब स्वप्न अ्ज्ञान 
न जाने नक्षत्रों से कौन-संदेश मुझे भेजता मौत ? 
--पनन्‍्त 
'कैसी बजी बीन' ? 
हृदय में कौन छेड़ता बाँसुरी ? 
हुई ज्योत्स्नामयी अखिल मायापुरी 
लोन सुर सलिल में में बन रही मीन ।' 
-+निराला 
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सजनि कौन तम में परिचित सा 
सुधि सा छाया सा आता ? 
सूने में सस्मिति चितवन से 
जीवन-दीप जला जाता ? 
“-महादेवी 
तिरे घर के द्वार बहुत है, किससे होकर आऊ में । 
सब द्वारों पर भीड़ खड़ी है कैसे भीतर जाऊं में । 
“--मैथली शरण ग्रुत 
ओसों का हँसता बालरूप, 
यह किसका है छविमय विलास ? 
विहंगों के कंटों में समोद, 
यह कौन भररहा है मिठास ? 
--राम कुमार वर्मा 
२--अखिल विश्व में प्रमसत्ता की झाँकी तथा व्यापकता :--- 
साधक में कुतृहल, विस्मय और जिज्ञासा की भावना के अनुसार, परमसत्ता 
के अस्तित्व की भावना एवं विश्वास हृढ़ हो जाता है। तदन्तर उसकी अनुभूति 
अधिकाधिक तीब्र होती जाती है । फलतः उसे, विश्व की प्रत्येक वस्तु में प्रकृति 
के करा-करा में परमसत्ता की श्रनुभूति होती जाती है। अन्त में इस परमसत्ता 
की व्यापकता इतनी बढ़ जाती है कि सारी सृष्टि उसी परम सत्ता के रंग से 
रज्ञित, प्रकाश से प्रकाशित, तथा कान्ति से कान्तिमान दिखाई देती है। यहाँ 
तक साधक स्वयं अपने को भी. रंग में रंगा हुआ देखता है। कबीरदास परम- 
सत्ता की स्व-व्याप्त फाँकी इसी प्रकार करते है ;-- 
लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल | 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ।' 
इस प्रकार सारी सृष्टि में उसी परम सत्ता की अखण्डता व्याप्त है। कोई 
स्थान ऐसा नहीं जहाँ उसकी विद्यमानता न हो । 
वन उपवन “में बनमालीं बन, 
वही रहा नव जीवन, डाल । 
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वही वनज बन में विकसित हो, 
रहा मधुप कुल को प्रतिपाल । 
भुवत-भुवन में, भवन-भत्रन में, 
नित प्रति आँख मिचौनी खेल। 
प्राण पवन में, मलय पवन में, 
त्रिविध पवन में रमा रसाल । 
---राजा राम शुक्ल 
कविवर पन्‍्त ने भी एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए सत्र उसी परम 
सत्ता का एकछत्र राज्य उद्घोषित किया है :--- 
एक छवि के असंख्य उड़गन, 
एक ही सब में स्पन्दन । 
एक छवि के विभाव में लीन, 
एक विधि के आधीन । 
५ हर ५ 
एक तो असीम उल्लास, 
विश्व में पाता विविधाभास । 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
जान्त अम्बर नील विकास । 
.. >-पन्‍्त आधुनिक कवि” 
दर्शन से पहले पूर्वाभास का एक अन्य उदाहरण देखिए :--- 
है विराट है विश्वदेव, तुम-कुछ हो ऐसा होता भान। 
मंद गंभीर धीर स्वर संयुक्त, यही कर रहा सागर गान ॥ 
“--अ्रसाद 
भगवत्‌ गीता में इसी परम सत्ता को सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारगा 
बताया गया है--- 
'यल्चामि स्वभुतानां बीज तदहमजु न । 
नतदस्ति विना यत्स्यान्मया भरत चरा चरम्‌ । 
गीताअ्ध्याय. १०, इलोक ३६ 
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अर्थात्‌ हे अजु न ! समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण में हुँ। जो कुछ 
जड़, चेतन है, वह मेरे बिना नहीं है । 

३--दर्शंन-लालसा---जब साधक को सृधश्टि के कश-कर[ में उसी परम- 
सत्ता की अनुभूति होने लगती है, तो उसकी लालसा उस परम सत्ता का साक्षा- 
त्कार करने की होती है । परम सत्ता के रूप को पहिचानता ही उसके दर्शन 
करना है । कबीरदास जी ने उसी स्वरूप को जानने का आग्रह 
किया है +--- 

जाम के महल में बोलता राम है, 
चाम और राम को चीनन्‍्ह भाई 

वह 'कबरे मिलहुगे राम' कहकर उसी दर्शन की रट लगाने के पक्ष में हैं । 

कविवर विद्यापति भी उसी सत्ता के दर्शन हेतु अति आतुर हो जाते हैं :--- 
कौन बन वसधि महेश, के भ्रों के नहिं कहथि उदेस | 

अर्थात्‌ वह महेश (परम ) किस बन में निवास करता है ? उसका पता 
श्री कोई नहीं बताता है । 

मीरावाई ने उसी परम्‌ के दर्शांत करने के लिए ध्यानमग्न होकर निद्रा 
का सहारा लिया किन्तु दर्शन नहीं हुए । 

“पौढ़ी हुती पलेगा पर में निसि ज्ञानस ध्यान पिया मन लाये । 
हाय लगी पलकें पल में, पल लागत ही पल सें पिय आये । 
ज्यों ही उठी उनते मिलवेन को हाय सखी पिय पास न पाये । 
'मीरन' और तो सोय के खोवत, हौं सखि प्रीतम जागि गँवाये ॥।' 

साक्षात्कार की पृति अ्रति दुलंभ है । महादेवी वर्मा भी केवल एक दशन की 

कामना करती हैं । 
जो तुम आजाते एक बार 
कितनी करुण कितने संदेश, 
पथ में बिछजाते बन पराग ४ 

दर्शन की लालसा स्वाभाविक और सकारण है क्योंकि दर्शन के उपरान्त 
ही लद॒य-पूर्ति सम्भव है । कबीर भी उन दिनों के फेर में हैं जब उन्हें परमात्मा 
का साक्षात्कार हो । 
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वे दिन कब गआवेंगे भाइ । 
जा कारत हम देहधरी है मिलिवौ अज्छ लगाइ | 
हों जानू जू हिलिमिलि खेल” तन मन प्रान लगाइ। 
या कामना करो परिपूजन समरथ हो रामराइ ॥' 
ेल्‍ -“ कबीर 
प्रतीक्षा में साधन की यह भावना हो जाती है कि उसकी अभिलाषा की 
यू अब हुई। प्रतिक्षण उसके लिए एक नयी आश्षा लेकर आता है । कभी- 
कभी तो उसे प्लेट-फार्म पर खड़े हुए यात्री को द्वेव के आ्ञागमन की ध्वनि की 
भाँति प्रिय-आगमन की ध्वनि-प्रतीत होती है । 
'नयन श्रवणमय, श्रवण नयन-सय, 
आज हो रही कसी उलभन, 
क्या प्रिय, आने वाले हैं?! 
--महादेवी वर्मा 
४--अनेक सम्बन्धों की स्थापना:--परम-सत्ता की पावन राँकी की 
प्रतीक्षा में साधक को सृष्टि के समस्त पदार्थों में उसके अस्तित्व का आभास 
होता है । यहाँ तक कि श्रन्त में साधक को साध्य अत्यन्त ही निकट प्रतीत 
होता है।इस निकटता से अनेक प्रकार के सम्बन्धों की सृष्टि होने लगती है। कभी 
साधक साध्य को स्वामी के रूप में देखता है, तो कभी मांता और पिता के रूप 
में | कभी सखा के रूप में मानकर समता-स्थापना का प्रयत्न करता है तो कभी 
प्रियतम (पति) के रूप में मानकर अनेक प्रकार की प्रेम-क्रीडाएं एवं अठखेलियाँ 
करता है। इन्हीं सम्बन्धों के माध्यम द्वारा साधक साध्य के मध्य अनेक प्रकार 
की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
कबीरदास जी ने परमसत्ता को पति मानकर आराधना की है :--- 
हरि मोर पीव माई हरि मोर पीव । 
हरि बिनु रहे न सकी मोर जीव ॥॥' 
वस्तुतः सच्ची अनुभूति तथा प्रेम में तल्‍लीन होने के लिए पति-पत्नी का 
सम्बन्ध ही सर्वोपरि है। हृदयोदगारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति पति से हो सकती 
है श्रन्य से नहीं क्‍योंकि अन्य सम्बन्धियों से नीति, मर्यादा, लजा, आदि के 
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नियन्त्रण द्वारा प्रत्येक बात नही की जा सकती है । दादू ने भी विरहिणी का 
रूप धारण कर प्रिय मार्ग को अपलक देखा है :--- 
दरसन कारन विरहिनी, वौरागिन' होवइ। 
दादू विरह वियोगिनी, हरि मारग जोइह 
मीराबाई भी इसी पथ की अनुगामिनी है :--- 
कब की ठाड़ी पंथ निहारू, तेरे द्वार खड़ी ।' 
इसी प्रकार कविवर विध्वा पति भी वियोग का अनुभव करते हैं :--- 
एकहि पलंग पर कान्ह रे, मोर लेख दूर देस भाग रे 
महादेवी में तो प्रभु के प्रति आत्म-समपंण की भावना अत्यन्त ही उत्कृष्ट 
रूप से मुखरित हो उठी है । 
दूर तुमसे भी हूँ, श्रखण्ड सुहागिनी भी हूँ ।' 
2५ 2 >< 7५ 
वीणा भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ। 
निराला जी भी नारी रूप में रहस्य की मधुर अभिव्यक्ति करते हैं । 
मौन रही हार-- 
प्रिय पथ पर चलती, 
सब कहते श्ृद्धार । 


वियोग और मिलन के जितने मधुर गीतों की अभिव्यक्ति पुरुष और नारी 
के सम्बन्ध द्वारा हुई है, वह वस्तुत: कला की सच्ची अनुमृति हैं । ऐसे गीतों में 
मर्मस्पर्शी अभिव्यज्ञना तथा सरस समरसता है जो हृदय को तुरन्त ही मुग्ध 
कर लेती है। बिरहानुभूति की अश्रदभुत व्यज्ञना देखिए :-- 
बालम आझो हमर गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे । 
सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोकों यह सनन्‍्देह रे । 
एक मेंव छल सेज न सोवे तब लग कैसे नेहरे। 
अच्च न भावे नींद न आंवेगृह बन घरे न धीर रे। 
“कबीर 
तुलसीद्यस जी ने साधक और साध्य "के बीच अनेक सम्बन्धों की स्थापना 


( रछर३े ) 


की है जिनमें स्वामी और सेवक के आदर्शों और कतंव्यों की मधुर अभि- 
व्यक्ति है । 
ब्रह्म तू हों जीव, तू ठाकुर हों चेरों । 
तात मात ग्रुद सखा, सब विधि हितु मेरो ।” 
सन्त कवि रदास जी के सम्बन्धों की उद्भावना देखिए ३--- 
प्रश्नु जी, तुम चन्दन, हम पानी । 
जाकी अंग-अंग बास समानी ॥॥ 
प्रभु जी, तुम घन, हम बन मोरा। 
जसे चितवत चन्द्र चकोरा ॥ 
प्रभु जी, तुम दीपक, हम बाती। 
जाकी जोति जरे दिन राती॥ 
प्रभु जी, तुम मोती, हम धागा। 
जसे सोनहि. मिलत सुहागा।॥। 
प्रभुजी तुम स्वामी, हम दासा। 
ऐसी भक्ति करे रदासा 77 
निराला जी ने ब्रह्म और जीव के मध्य अन्य सम्बन्ध स्थापित किये हैं +--- 
तुम तुग हिमालय श्छग और 
में चंचल गति सुर सरिता, 
तुम विमल हृदय उच्छास और 
में कान्‍्त कामिनी कविता।' 
प्‌--.एक रूपता--अ्रन्त में साधक और साध्य का महा मिलन ही श्रहम्‌ 
और परम की एकाकारिता है । रहस्यवादी कवि के लिए भावाभिव्यक्ति हेतु 
एक झ्ालम्बन की आवश्यकता है। भ्रतएव निमग्नुण कवियों में जहाँ कहीं 
रहस्यवाद की वास्तविक अनुभूति की अभिव्यक्ति है, वहाँ उनका हृष्टिकोश 
निमु णा-परक होते हुए भी समग्रुणा परक भावना से आवदृत है । यही कारण है 
कि निमु ण ब्रह्म और निराकार आत्मा का मधुर संयोग साकार भगवान और 
साकार लक्ष्मी का महामिलन' है । आत्मा और परमात्मा के एक-रूप होने पर 
परमानन्द की प्राप्ति स्वाभाविक ही है। ऐसी अवस्था में साधक के आनन्द का 
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भी पारावार नहीं | श्रतएव साधक आनन्द की अमर प्रासि के, स्थायित्व देने 
के लिए, उस अनिवचनीय ब्रह्म! के मुशणानवाद की वीड़ा उठाता है । यह श्रानन्द 
सारे विश्व को एक अद्भुत श्रालोक से आलोकित कर दे, इसीलिए वह प्रतीक- 
विधान का अवम्लबन ग्रहण करता है। फलतः रहस्यात्मक अभिव्यक्तियों में 
प्रतीक-योजना की साकारिता अ्वलोकनीय है । साधक और साध्य के एक रूप 
होने पर साधक की उल्लास पूर्ण अभिव्यक्ति देखिए :--- 
मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये । 
यह अलस, जीवन. सफल सब हो गया ।' 
“प्रसाद । 
'कबीरदास ने भी अहर और 'परम' की ग्रभिन्नता का ऐसा ही उल्लेख 
किया है। 
पानी ही ते हिम भया, हिमर भी गया विलाय | 
जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाय ।' 
आर देखिए :--- 
तू' तू” कहता तू' भया मुझ में रही न से 
, रहस्यवाद में मिलन दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार के मिलन में 
व्यक्तित्व की विलीनता होती है। अहम्‌ झौर 'परम' की एक-रूपता इसकी 
विशेषता है । यथा :-- 
हाँ सखि आगझ्ो वाह खोल हम, 
लगकर गले जुड़ाले प्राण, 
फिर तुम हम में, में प्रियतम में । 
हो जावें दुत अनन्‍्तर्घात । 
दूसरे प्रकार के मिलन में व्यक्तित्व का नाश नहीं होता है। जैसे-- 
'रामचन्द्र, चन्द्र, तू, चकोर मोहि कीजे ।' 
इस प्रकार एकाकार रहस्यवादी साधक का अन्तिम लक्ष्य है। इस तादात्म्य 
में भिन्नता का विनाश हो जाता है । 
साधकों ने ब्रह्म की प्राप्ति के तीन सोपान माने हैं--साधारण प्राण, विदव 
प्राण और महाप्रारण । प्रथम अवस्था में सप््यक स्वप्रारा की साधना में रत रहता 
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है । द्वितीयावस्था में विश्वप्राण में आत्मानुमुति समस्त जयत से अपना चेतन 
सम्बन्ध जोड़ता है। तृतीयावस्था में महाप्राणा भ्र्थात्‌ ब्रह्म में लीन हो जाता है । 
साधारण तथा प्रथम परिस्थिति में रहस्यवादी साधक ब्रह्म के मिलन के लिए 
भुकता है। द्वितीय परिस्थिति में अ्रत्तजंगत और बाह्मजगत्‌ में कोई श्रत्तर नहीं 
रहता है| तृतीय अवस्था में आत्मा और परमात्मा का एकाकार होता है । कति- 
पय विद्वानों ने सूफी रहस्यवाद की चार अवस्थाओं---शरीयत, तरीकत, हकीक़क 
ओर मारफत का आधार लेकर साधना के इस मार्ग को चार सोपानों में विभक्त 
कर. दिया है--जिज्ञासात्मक श्रवस्था, विश्वासपूर्ण अवस्था, विरहानुभूति की 
अवस्था और आत्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था । 
बाबू ग्ुलाबराय ने रहस्यवाद को पाँच प्रकार से विभाजित किया है । 
१--ज्ञान और दाशंनिकता प्रधान रहस्यवाद--इस रहस्यवाद में 
जिज्ञासा, आइचयें और कुतृहल की भावना की प्रधानता है। इसमें तक को स्थान 
कम रहता है दर्शन, ज्ञान आदि की भावना से साधक सारी खृष्टि में उसी परम 
शक्ति की राँकी करता है। हिन्दी साहित्य में कबीर, दादू, प्रसाद, निराला आदि 
का रहस्यवाद इसी के श्रन्तर्गंत आता है । 
अबधघु सो जोगी ग्रुरु मेरा, (जोयहि) पद का कर निवेरा । 
तरिवर एक मूल बिनु ठाढ़ा, बिनु फूल फल लागा 
साखा पत्र किधो नहिं बाके अस्ट-गगन-म्रुख गाजा ॥॥ 
यो बिन पत्र करह बिनु तृबा, बिनु जीम्या ग्रुन गावे । 
गावन द्वार के रेख रूप नहिं, सतग्रुर होय लखावे ॥ 
पंछिक खोज मीन को मारग कहेँहि कबीर दोउ भारी। 
अपरम पार पार परसोतिम, मूरति की बलिहारी ॥7 
“कबीर 
[ कबीरदास जी कहते हैं कि बिना मूल के सूल-प्रकृति रूप श्रष्ठ वृक्ष खड़ा 
है । उस वृक्ष में बिना फूल के विश्वरूपी फल लगा है, उसके शाखा पत्ते कुछ 
नहीं हैं । वह वृक्ष अष्ट-प्रकृतिरूप से संसार में फैला है । इस शरीर में दो (अंकुर) 
के बिना पत्र (द्विदिल का कमल) और करह (डंडी) के बिना एक तुम्बा (मस्तक) 
लगा हुआ है | वह बिना जिह्ठा के .अजपाजप ग्रुणगान करते हैं। गाने वाले 
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(गायक) रूपरेख कुछ भी नही हैं । यदि सदगुरु मिल जाएँ, तो सब भेद समभ्त में 
आरा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि विहंगम मार्गी दोनों के विषय में मेने कहा 
है । जिस प्रकार आकाश में पक्षी के मार्ग को ढूंढ़ना और जल में मछली का 
मार्ग निकालना कठिन है, उसी प्रकार बिहंगम मार्ग और मीन मार्ग में बड़ी उल- 
भन है | जो पुरुष मन और माया के बन्धनों से रहित है, वही पुरुषोत्तम है, 
उसके स्वरूप पर में बलिहारी हूँ | 

२--दाम्पत्य प्रेम और सौन्दर्य सम्बन्धी रहस्यवाद--इसमें परमसत्ता 
के सौन्दयं का वर्णन इसी रूप में किया जाता है । पति और पत्नी में जो प्रेम की 
गहनता, तीज्नता तथा ग्र्मता होती है, वही प्रेम की अलौकिक छंटा परम” और 
अहम” के बीच मिलती है। कबीर, जायसी, मीरा और महादेवी बर्मा के रहस्य- 
वाद में उसी प्रकार के रहस्यवाद के दर्शन होते हैं--- 


नयनन की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय । 
पलकन की चिक ठारि के, पिय को लीन्ह बिठाय ।' 


“--कंबीर 
यह तन जारों छार करि, कहों की पवन उड़ाव । 
मकु तेहि मारग गिरि परे, कंत धरे जहेँ पाँव 
--जायसी 
'नित जलता रहने दो तिल-तिल, 
अपनी ज्वाला में उर मेरा। 
उसकी विभूति में फिर आकर, 
अपने पद चिन्ह बना जाना। 
--महादेवी वर्मा 


३--साधनात्मक रहस्यवाद--इसमें योग और कर्मंकाण्ड की साधना की 
प्रधानता रहती है । गोरख, कबीर, महायानी बौद्धों, शाक्तों और प्राचीन तांतिकों 
का रहस्यवाद इसी प्रकार का है। यथा--- 


ग्रवधू, जागत नींद न कीज । 
काल न खाइ कल्प नही प्याप, देही हुरा न छीजे। 
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उलटी गंग समुद्रहि सोखे, ससिहर सूर गरासे। 
नवगिह मारि रोगिया बैठे जल में व्यंब प्रकासे। 
डाल गह्माँ पे मूल न सूकी मूल मह्याँ फल पावा। 
बाँबई उलटि शरपकौ लागी धररि माहारस खावा। 
बठि गुफा में सब जग देख्या, बाहरि कछू न सूझी । 
उलटें धनिक पारधी मारयौ यहु अचरज कोइ बुझो।' 
४--भक्ति और उपासना सम्बन्धी रहस्यवाद--इसमें अ्रद्वैतवाद की 
अपेक्षा सान्निध्य सुख को प्राधान्य दिया जाता है। कृष्ण भक्तों ने सखी आदि के 
द्वारा भक्ति का जो निरूपण किया है, वह इसी प्रकार के रहस्यवाद के 
अन्तगंत आता है | सूर-तुलसी में इस प्रकार के रहस्यवाद की पूर्ण फ्ॉाँकी 
होती है । 
श्याम रंग राची ब्रजनारि | और रंग सब दीन्‍्हीं डारि। 
कुसुम रंग ग्रुरुजन पितु माता । हरित रंग भैनी अरुञ्राता । 
दिना चारि में सब मिटि जहै । श्याम रंग अजरामर रहै । 
उज्ज्वल रंग गोपिका नारी । दयाम रंग गिरवर के घारी । 
स्यामहिं में सब रंग बसेरौ । प्रगट बहाइ देउ' कहि बेरो । 
५ ःभ्रदास 
प--प्रकरृति सम्बन्धी रहस्यवाद--इसमें प्रकृति के माध्यम द्वारा परम 
सत्ता की भझाँकी की जाती है। आधुनिक कवियों में इस प्रकार के रहस्यवाद का 
पूर्ण समावेश है। इस प्रकार का रहस्यवाद छायावाद से भ्रधिक साम्य 
रखता है; --- 
रूपसि ! तेरा नतेत सुन्दर 
आलोक तिमिर सित असित चीर, 
सागर गज॑न रुन' झुन मज्जीर। 
उड़ता मजा में अलक जाल, 
भेघों में मुखरिति किकिशि स्वर॥। 
रवि शशज्षि तेरे अवतेस लोल, 
१२ " 


( (६७८ ) 


सीमत्त जटिल तारक अमोल । 
चपला विश्रम स्मित इन्द्रधनुष, 
हिमकणश बन मरते स्वेद-निकर | 
अप्सरि तेरा नतन सुन्दर 
“-महादेवी । 
गंगाप्रसाद पाण्डेय जी ते रहस्यवादी साधकों को चार कोटियों में विभक्त 
किया है--- 
(१) प्रेम और सौन्दर्य सम्बन्धी रहस्यवादी 
(२) दाशनिक रहस्यवादी 
(३) धामिक तथा उपासक रहुस्यवादी 
(४) प्रकृति सम्बन्धी रहस्यवादी । 
प्रेम और सौन्दय सम्बन्धी रहस्यवादी साधकों में प्रेम की उपासना अधिक 
है । कबीर और जायसी इसी कोटि के अन्तगंत आते है । 
“पिया मिलन की आस, रहो कवलों खरी । 
ऊंचे नहि चढ़ि जाय, मने लज्जा भरी ।॥। 
पाँव नहीं ठहराया, चढ़ गिरगिर परू। 
फिरि-फिर चढ़उ' सम्हार चरन आगे धरू ॥ 
दूसरे कोटि के कवियों में निराला और माखनलाल चतुर्वेदी श्रादि कवि 
आते है । निराला जी की तुम' और मे वाली कविता अद्व तवाद की दाशंनिक 
विचारधारा का प्रतिपादन करती है। 
तुम तुग हिमालय शझ्टछ और में चंचल गति सुर सरिता। 
तुम बिमल हृदय उच्छास ओर में कान्‍त कामिनी कविता ॥॥ 
तुम प्रेम और मैं शान्ति 
तीसरे कोटि में एकान्त साधना के उपासक कवि आते हैं । यथा +--- 
'भेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। 
दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। 
ग्रब तो बात फैल पड़ी जानौ सब कोई । 
मीरा प्रभ्नु लगण लागी होनी होय सो होई । 


( १७६ ) 


चतुर्य कोटि का रहस्यवादी साधक प्राकृतिक हृश्यों के पीछे अपने आराध्य 
के साथ आँख मिचौनी खेलना चाहता है। उसे अपने प्रियतम की भाँकी प्रकृति 
की प्रत्येक वस्तु में होती है। यया---मिले तुम राका पति में आज' । वस्तुतः 
रहस्यवादी साधक को सभी वस्तुओं में परम सत्ता के दर्शन होते हैं। उसे सारी 
सृष्टि उसी विराट भगवान का रूप दिखाई देती है । प्रकृति में कवि संयोग और 
वियोग दोनों के गीत गा सकता है। महादेवी वर्मा विरह को लेकर आगे बढ़ी 
हैं। उनकी तन्मयता अन्यत्र मिलना अ्रसम्भव है। वह तो विरह के कारण स्वयं 
आराध्य मय हो जाती है। 
हो गई में आराष्यमय विरह की आराधना से” 
वह विरह में ही मिलन को मानने वाली है। देखिए :--- 
फिर विकल हैं प्राण मेरे । 
तोड़ दो यह क्षितिज में भी देखलूँ उस पार क्‍या है ? 
जा रहे जिस पत्थ से युग कल्प उसका छोर कया है ? 
क्यों मुझे प्राचीर बनकर 
ग्राज मेरे इ्वास घेरे? 
सारांश यह है कि विरह ही महादेवी जी का आराध्य है। 
आकुलता ही आज 
होगई  तन्‍्मय राधा, 
विरह. बना आराध्य 
द्ृत क्या कैसी बाघा।! 


रहस्यवाद ओर छायावाद की समानता तथा, असमानता 

कतिपय आधुनिक आलोचक रहस्यवाद और छायावाद में विशेष अन्तर नहीं 
मानते है । वस्तुतः रहस्यवाद और छायावाद, कलापक्षीय दृष्टिकोण के समान 
ही है। आधुनिक रहस्यवादी काव्य पर छायावादी शैलीका पूर्ण प्रभाव है। कारण 
आधुनिक रहस्यवादी कवि प्रायः सभी मूलतः छायावादी कवि हैं। रहस्यवाद की 
अभिव्यक्ति मुख्यतः गीतों के माध्यम द्वारा ही हुई है । श्राधुनिक युग गीतों का 
युग है । छायावाद में गीतों की प्रधानता रहती है। श्रतएव रहस्यवाद और 
छायावाद का आधुनिक वस्तुपरक हृष्टिकोश समान ही है । भावगत दृष्टिकोण के 
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क्षेत्र में भी आधुनिक रहस्यवाद पर छायावाद का पूर्ण प्रभाव है। कारण आाधु- 
निक रहस्यवाद में प्राकृतिक रहस्यवाद की प्रच्च॒ुरता है जिसका मूलाधार छायावाद 
की भाँति आध्यात्मिक प्रकृतिवाद ही है । बाबू ग्ुलावराय जी ने रहस्यवाद और 
छायावाद के प्रकृति सम्बन्धी दृष्टिकोरों में बहुत थोड़ा अन्तर ही माना है । उनके 
मतानुसार छायाबाद प्रकृति को व्यक्ति का रूप देना चाहता है और प्राकृतिक 
रहस्यवादी प्रकृति को समष्टि रूप में लेकर उसके दर्पण द्वारा अपने प्रियतम को 
छाया देखता है। वह प्रकृति के अंचल से भाँकती हुई सत्ता के साक्षात दर्शन 
करना चाहता है । रहस्यवाद में विचार भावना की प्रधानता तथा छायावाद में 
सौन्दर्य भावना की प्रधानता रहती है। रहस्यवाद में प्रकृति की परस सत्ता का 
झ्रारोप तथा छायावाद में प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोप होता है। 
छायावाद में कवि, प्रकृति में लौकिक प्रेम की व्यज्ञगा करता है श्लौर रहस्यवाद 
में अलौकिक प्रेम की अनुभूति करना चाहता हैं। निम्नलिखित कविताओं के 
उद्धरण से रहस्यवादी और छायावादी हृष्टिकोणों की विभिन्नता स्पष्ट हो 
जाती है :--- 
रहस्यानुभूति-- 
“किसी निर्मल कर का झ्राघात 
छेड़ता जब वीणा के तार। 
ग्रनिल से चल पंखों के साथ 
दूर हो उड़ जाती भंकार। 
जन्म ही जिसे विरह की रात 
सुनावे क्या वह मिलन प्रभात ।' 
छायानुभूति-- 
“विजन-वन-बह्ली पर 
सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न 
अमल कोमल तनु, तरुणी जुही की कली 
हंग बन्द किए शिथिल पत्रनांक में।' 
इस प्रकार हम देखते हैं कि रहस्यवाद का भावगत दृष्टिकोश छायाकाद से 
प्रधिक निर्मेल एवं पावन है । रहस्यवाद और छायावाद दोनों प्रकार के काव्य 


५ हक 


में प्रकृति के विभिन्न उपादानों का समान व्यवहार होता है । अन्तर केवल यह हैं 
कि रहस्यवाद में कवि प्रकृति के माध्यम द्वारा अपनी भावना को तीकता प्रदान 
करता है और छायावाद में कवि प्रकृति के उपादानों का सीधा साधा वर्णन 
करता है। एक में अव्यक्त शैली की प्रधानता और दूसरी में व्यक्त शैली की 
प्रधानता रही है । साधारणतया रहस्यवाद और छायावाद दोनों में आराधक ओर 
आराध्य की प्रेममयी भावनाशञ्रों की मधुर व्यंजना होती है किन्तु रहस्यवाद में 
वियोग पक्ष की प्रधानता रहती है। उस परम सत्ता के वियोग में सारी सृष्टि की 
चिर विदग्धावस्था देखिए $--- 


हँस देता नव इन्द्र धनुष की स्थिति घन मिटता मिठता, 
रंग जाता है विश्व राग से निष्फल दिन ढलता-ढलता, 
कर जाता संसार सुरभिमय एक सुमन भरता-भरता, 
भर जाता आलोक तिमिर में, लबु दीपक बुझता-बुझता, 
मिटने बालों की हे निष्ठुर 
बेसुध रंग रलियाँ देखो । 
->महादेवी वर्मा 


अतः स्पष्ट है. कि रहस्यवादी कवि का वियोग अखिल विश्व व्यापी है । 
छायावादी कवि प्रकृति में संयोग और विरह दोनों का वर्णन करता है। इस 
प्रकार छायावाद रहस्यवाद का पूर्व चरण है। आाचाय॑ शुक्ल के मतानुसार 
रहस्यवाद छायावाद का विषयगत पक्ष है। महादेवी वर्मा. रहस्यवाद को छाया- 
वाद की दूसरी मंजिल मानती हैं। प्रसाद छायावाद को अद्वत रहस्यवाद की 
सौन्दय पूर्ण अभिव्यक्ति मानते है । गंगाप्रसाद पाण्डेय के मतानुसार रहस्यवाद 
के विषय आत्मा, परमात्मा और जगत हैं ; छायावाद के आत्मा और जगत । 
ग्र्थात्‌ छायावाद परमात्मा को छोड़ देता है, छायावाद में आत्मा का सम्बन्ध 
आत्मा से दिखाया जाता है और रहस्यवाद में झ्रात्मा का सम्बन्ध परमात्मा से । 
किसी वस्तु को देखकर उसमें सजीवता की अनुभूति करना छायावाद तथा उसमें 
प्रमसत्ता की फाँकी करना रहस्यवाद है | इस प्रकार छायावाद और रहस्यवाद 
दोनों ही आदर्शवादी विचार धाराएँ हैं। 


( ईंएर ) 


"हस्यवाद का गुणाहइन 

रहस्यवाद वस्तुत:ः: एक आदशंवादी विचार-धारा है। जिसका सम्बन्ध 
अध्यात्म जगत से है। आत्मा, परमात्मा और जगत इसके वण्यं विषय है। ब्रह्म 
का सतत एवं निरन्तर ध्यान, उसी परमसत्ता की सारी सृष्टि में पावत झॉकी 
करना ही, इसकी चिन्तन शैली है। रहस्यवादी वस्तुतः कोरा कवि नहीं अपितु 
साधक भी होता है। अ्रतएव उसकी ग्नुभूति में केवल काव्य-प्रदर्शन नही वरन्‌ 
एक साधना होती है। यह साधना प्रश्नु की अर्चना के रूप में प्रारम्भ होती है। 
सवंप्रथम कलाकार ग्रथवा साधक प्रभु का श्रनवरत ध्यान करता है । तदनन्तर 
ध्यान करते-करते उसे परमसत्ता की दिव्य ग्राभा दिखाई देती है। यह ज्योति 
किसी विशेष वस्तु में नहीं अ्रपितु सारी सृष्टि के चर-अचर सभी पदार्थों में दिखाई 
देती है। अन्त में साधक उसी ज्योति से स्वयं रंजित एवं आलोकित हो जाता 
है। इसीलिए रहस्यवादी रचनाश्रों में कलाकार की सच्ची अनुभूति तथा उत्कृष्ट 
कला के दर्शन होते है। प्राचीन रहस्यवादी कवियों सें तो यह साधना एक 
अलोकिकता लिये हुए है। कारण प्राचीन रहस्यवादी कवि साधक होने के साथ- 
साथ संत भी थे । संसार की माया, विषय-वासना श्रादि का पूर्ण परित्याग कर 
वे इस साधना के मार्ग को अपनाते थे । उनकी भावना उनकी व्यक्तिगत अनुभूति 
का आधार लेकर चलती थी। अतः उनका मार्ग निश्चित था, कबीर, सूर, 
जायसी, मीरा आदि ऐसे ही साधक थे । यही कारणा है कि प्राचीन रहस्यवादी 
कवियों की क्ृतियों में श्ृज्ञार का नितान्त अभाव है । इन' सन्त कवियों के जसे 
निष्कपट, निमंल हृदय थे, वसी ही उनकी भावनाएँ निमंल हैं । इसके विपरीत 
वर्तमान रहस्यवादी कवियों की रचनाओं में अ्रस्पष्टता, घुमिलता, नीरसता, 
श्रद्धारिकता आदि दोष हैं। उनमें वास्तविक अनुभूति का अभाव सर्वत्र खटकता 
है । कारण आधुनिक रहस्यवादी कवि अपनी वाणी में व्यक्तिगत गब्रनुभृति नहीं 
अपितु समष्गित अनुभूति व्यक्त करना चाहता है । उसने कविता को बुद्धिवाद का 
प्रयास समझ रक्‍्खा है और प्रकृति को अतुप्त काम-वासना की तृप्ति का साधन 
माना है। इसीलिए आज कवियों की रहस्यानुभूतियाँ लौकिक ऋज्ञार से पूरा हैं । 
आाचाये रामचन्द्र शुक्ल जी के मतानुसार आधुनिक रहस्यवादी काव्य की 
वेदनात्मक श्रनुभूतियाँ अवास्तविक हैं । उतमैं बुद्धिततवाद की प्रधानता है । इसके 
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अतिरिक्त कुछ रहस्यवादी कवि प्रकृतिवाद की ओर भुक गये है। रहस्यवादी 
काव्य में कतिपय रूढ़ियाँ भी जड़ पकड़ गयी हैं । यथा---वासनात्मक प्रण॒योद्गार 
अतृप्ति व्यज्ञना, अवसाद, विषाद, नराश्य ग्रादि की भावना, वेदना विवृत्ति, 
सौन्दर्य संघटन. इत्यादि फिर भी तात्विक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट है कि 
रहस्यावाद ने हमारे साहित्य को एक शान्तिप्रदायिनी, जीवनदायिनी आदर्श 
विचारधारा प्रदान की है जो निराश हृदयों को आशा, दुखियों को सुख, पथ से 
भटके हुए प्राणियों को गन्तव्य मां पर चलने के लिए दिव्य आलोक प्रदान 
करती है। इसके दिव्य सुवास से हमारा समूचा साहित्य सुवासित हो रहा है । 
आज भी हमें प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवी वर्मा निर्माशुक प्रगतिपूर्ण साहित्य 
प्रदान कर सच्चिदानन्द की साकार भझाँकी करा रहे हैं। अतः रहस्यवादी साहित्य 
में कोरी कला नहीं अपितु मानव-जीवन को सा्थंक, साभिप्राय एवं सफल बनाने 
का मूलमन्त्र छिपा है । 


अभिव्यज्जनावाद 


इटली के सुविख्यात, तत्वविचारक, बेनेदेत्तो क्रेचे (380606000 (0८८) 
ने आलोचना-सक्षेत्र में कला सृष्टि के सिद्धान्त के विषय में अपने जिस मत का 
प्रतिपादनद किया, वह अभिव्यंजनावाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः क्रोचे 
आत्मवादी दार्शनिक थे, इसीलिए उन्होंने अभिव्यंजना को वाह्म अभिव्यक्त न 
कहकर आच्तरिक अ्रभिव्यक्त कहा है। लोकमत के श्रनुसार अभिव्यंजना केवल 
वाद्य अभिव्यक्त है। क्रोचे इस मत के विरोध में हैं। उनके कथनानुसार अभि- 
व्यंजना, भौतिक नहीं, मानसिक है। वाह्य अभिव्यंजना, आन्तरिक अभिव्यंजना 
का प्रकटीकरण है । जब हम किसी वस्तु की पूर्ण अभिव्यक्ति मन में कर लेते हैं, 
तदनन्तर हम वाह्य अभिव्यक्त करते है। दूसरे शब्दों में वाह्य अभिव्यक्त 
ग्न्तरिक ग्रभिव्यक्ति का विशद एवं स्पष्ट प्रकाशन है। इस विषय में उनके 
विचार इस प्रकार है--- 
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अर्थात्‌ जब हम आन्तरिक शब्द पर पूर्शाधिकार कर चुकते हैं, जब हम 
किसी आकृति या मूर्ति के विषय में स्पष्ट एवं विषद रूप से विचार कर लेते हैं, 
जब हमें संगीतात्मक विषय प्राप्त हो जाता है, तो पूर्ण अभिव्यंजना का प्रादुर्भाव 
होता है और किसी वस्तु की अधिक झ्रावश्यकता नहीं होती है---तदनन्तर जिसे 


( १८४५ ) 


हम आन्तरिक गा छुकते हैं, उसे जोर से बाहर गाते है, और जिसे मन में कह 
चुके है, उसे जोर से बाहर कहते है।' 

उपयुक्त कथन से स्पट्ठतर है कि अभिव्यंजना का सीधा सम्बन्ध मत से है । 
क्रोचे के दृष्टिकोण से मन ही एक सत्यता एवं सत्ता है या सारे जगत की वस्तुओं 
की सत्ता एवं सत्यता का आधार मन ही है। सृष्टि की सारी वस्तुओं की विद्य- 
मानता, मानस व्यापार रूप ही है। मन ही अपने अनेक व्यापारों के बल पर वह 
वस्तु निर्मित करता है जिसे हम 'सत्ता' के नाम से सम्बोधित करते है। एक 
उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। प्रातः बेला है। प्राची दिशा में बाल 
रवि की प्रथम रश्मियों का पूर्वालोक भ्राकाश को आलोकमय किये है । सुमनभार 
से नत वृक्षों पर विहगों की स्वर लहरी संगीत का माघुय॑ प्रदात कर रही हैं । 
सरिता कल-कल स्वर से आगे बढ़ती जा रही है। शीतल मन्द-सुगन्धित वायु 
इठलाती हुई प्रवाहित हो रही है। ललित-लताओं के सुपल्‍लवों तथा हरित घास 
पर ओस विन्दु ऐसे ऋलक रहे है जैसे मोती । प्रकृति का कैसा रम्यरूप है। इस 
आकर्षक एवं मनोरम हृश्य की यदि व्याख्या की जाए, तो इसका समस्त रूप मन 
के व्यापार रूप में प्रस्फुटित होगा । अश्रतएवं क्रोचे के मतानुसार कलासृष्टि का 
ग्राधार रूप मन ही है । 

क्रोचे के भ्रभिव्यंजनावाद को समझने के लिए, उनके मत का सैद्धान्तिक 
विश्लेषण, आवश्यक है | हमारे नैयामिकों ने मानस व्यापार को तीन भागों में 
विभांजित किया है--ज्ञान, इच्छा और यत्न। सव॑ प्रथम किसी वस्तु को 
जानते हैं । तदनन्तर उसे प्राप्त करने की इच्छा करते है और तत॒पश्चात्‌ उसे 
पाने का यत्न करते है । इस प्रकार हमारे यहाँ मन के तीन व्यापार माने हैं । 
क्रोचे ने मन के केवल दो व्यापार माने है--( १ ) ज्ञान या प्रज्ञा और (२ ) 
क्रिया या संकल्प । ज्ञान मन का सैद्धान्तिक व्यापार है और क्रिया व्यावहारिक । 
जिस प्रकार क्रिया, ज्ञान पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार संकल्प, प्रज्ञा पर । 

ज्ञान के दो प्रकार होते हैं--- 

( १ ) प्रातिभज्ञान ( 7770४07 )--इसे स्वयंप्रकाश ज्ञान अथवा 
कलात्मक सहजानुभूति भी कहते हैं । जो ज्ञान, बिना किसी प्रकार के विचार के 
अथवा बुद्धि के प्रयोग के बिना ही उत्पन्न होता है, उसे प्रातिभज्ञान कहते हैं । 


| हल...) 


वस्तुतः प्रातिभज्ञान मन में स्वतः उठने वाली सृतं॑भावना का मूलरूप है । यह 
कल्पना में उद्भृत ज्ञान एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है। भ्रतएव 
यह सबसे सरल और सीधा प्रथम मानस व्यापार है । 

( २) प्रमेयज्ञान ( ((07८८७०४ )--इसे तक सम्बन्धी ज्ञान भी कहते 
है। जो ज्ञान निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे प्रमेयज्ञान 
कहते हैं । यह पृथक-पृथक व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान अर्थात्‌ 
जाति संकेतग्रह है। 

क्रिया अथवा संकल्प के भी दो प्रकार होते है--[ १) आशिक क्रिया 
( 52080 4८४ ए४7ए ) और नैतिक क्रिया ( ४८ 2८४ए४ए ) । 
इस प्रकार संक्षेप में मानस व्यापार की सत्ता की चार प्रकार से अभिव्यक्ति 
होती है । क्रोचे के मतानुसार वास्तविक सत्ता के ये ही चार स्तर हैं--सौन्दये 
( 368०7 ), सत्य ( ॥पणा ), प्रेयः ( पर पए7255 ) और श्रेयः 
(७००७४०८६७) । तालिका रूप में मानस व्यापार का वर्गीकरण निम्नलिखित 
रूप से हो सकता है--- 


मानस व्यापार 
। 
| | 
ज्ञान क्रिया 
| | कि हा । 
प्रातिभ प्रमेय थक क्रिया नतिक क्रिया 
सौन्दर्य सत्य. प्रयः ( लाभ) श्रेय: ( शिव ) 
सौन्दर्य शास्र. तक शास्र अथ शास्त्र तीति शास्त्र 


उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मानस व्यापार का क्षेत्र श्रति विस्तृत 
एवं व्यापक है । मन का मुख्य व्यापार ज्ञान ही है। उसी का आश्रय लेकर 
क्रिया अपने स्वरूप का प्रसार किया करती है । मन की जीवनी शक्ति का पूर्ण 
प्रकाशन क्रिया द्वारा ही होता है। कला-सृष्टि की अभिव्यक्ति इस क्रिया द्वारा ही 


( रं८७ ) 


होती है । इसकी प्रक्रिया श्रति सुन्दर है। जगत्‌ के नाना रूपों का प्रभाव हमारे 
मन अथवा अन्‍न्तःकरण पर पडता है। जब हम उस प्रभाव को व्यक्त करना 
चाहते है, तो वह प्रभाव अस्पष्ट, संकल और अधिक होने के कारण मूल संवेद- 
नात्मक रूप में बाहर नहीं झाते हैं । श्रतः उनका स्वभावतः ही दमन हो जाता 
है । तदनन्तर अभिव्यक्ति होती है । इसके द्वारा उन प्रभावों की ओर संकेत 
होता है। अ्तएव प्रभावों को संकेतित करने वाली प्रक्रिया का नाम ही अभि- 
व्यक्ति है। वह अभिव्यक्ति साधारण व्यक्ति अथवा कवि दोनों में होती है। इस 
दृष्टिकोण से क्रोचे का मत, लोकमत से भिन्न प्रतीत होता है । अब तक लोक- 
धारणा यह थी कि कवि पैदा होते है, गढ़े नहीं जाते ( 00609 ग48०पा 
707 £/ )। किन्तु क्रोचे ने इसे परिवर्तित कर दिया । उनके मत के अनुसार 
“नुष्यो जन्मना कवि: ( 07000 088ट६ए४ 00८६७ ) अर्थात्‌ मनुष्य जन्म 
से कवि होता है---कोई छोटा, कोई बड़ा । इस प्रकार क्ोचे प्रत्येक मनुष्य को 
प्रकृति से ही, कलाकार अथवा कवि मानता है। उसके विचार से प्रत्येक मनुष्य 
कल्पना के अदभ्भुत प्रयोग से कला-साधना में प्रवृत्त हो सकता है। क्रोचे की दृष्टि 
में कलाकार होना अति सरल काय॑ है क्योंकि कला-साधना के लिए कल्पना का 
विशेष महत्व है और कल्पना मानव का स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ ग्रुण है । 
अरब प्रदन यह उठता है कि सभी कलाकार क्यों नहीं होते ? इसका समाधान- 
 क्ोचे ने इस प्रकार किया है। कलाकार जिस दृष्टि से किसी वस्तु को देखता हैं, 
साधारण व्यक्ति उसकी केवल अनुभूतिमात्र करता है। दूसरे शब्दों में साधारण 
जन वस्तु के अ्रन्तस्तल में प्रवेश नहीं कर पाता | वह उसके केवल बाह्यरूप का 
अवलोकन करता है। इसी दृषश्टभिद से साधारण व्यक्ति और कलाकार की 
अभिव्य॑ना में अ्रन्तर हो जाता है। 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कला सृष्टि के लिए 
कल्पना दक्ति अति वांच्छतीय है । इससे पूर्व की हम कल्पना का विश्लेषण, 
करें, ज्ञान का विश्लेषण करना अश्रति आवश्यक है क्योंकि कल्पना तो ज्ञान का 
एक प्रकार है, वस्तुतः कला सृष्टि का मुख्य आधार ज्ञान ही है। क्ोचे नें इसे 
प्रातिभज्ञान की संग्ना प्रदान की है । मन का प्रथम व्यापार यही है । आत्मा की 
क्रिया यही है। सन्ध्या काल क्षितिज पर द्याम मेघों का अवलोकन कर हमारा 
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मन अनेक प्रकार की मृतियों ([70922७) का निर्माण करने लगता है। कभी 
कोई मेघ किसी पर्वत का शिखर प्रतीत होता है, तो कभी श्याम वर्ण मतंग। 
वायु से संचारित होते हुए मेघ को देखकर कभी हम चौकड़ी भरते हुए हिरण 
की मूृति भावना करते है, तो कभी शशक की, कभी लंग्ूर की, तो कभी बुषभ 
की । यह मूर्ति-विधान ही हमारी श्रात्मा की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। विशुद्ध 
प्रातिभज्ञान का माप-दण्ड यही है कि हमें प्रतिबिम्वित वस्तु के विषय में, सत्य- 
असत्य, वास्तविक-काल्पनिक, जाग्रत-सुप्त श्रादि किसी प्रकार का ज्ञान न हो। 
विशुद्ध प्रातिभज्ञान की वास्तविक पहिचान यह है कि हमारा मन, बिना सोचे 
बिचारे किसी वस्तु की प्रतिविम्वित मूर्ति गढ़ले । 

प्रातिभज्ञान के दो रूप होते है---( १ ) कल्पना ([7929702707) ( २ ) 
विचार (7४४०ए०४४/) कल्पना आत्मा की निजी क्रिया है। मृर्ति-विधान का 
कार्य इसी के द्वारा होता है। विचार के द्वारा मूर्तियों का जातिज्ञान के साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। विचार की अपेक्षा कल्पना का कलासूृष्टि की 
अभिव्यक्ति के लिए अधिक महत्त्व है क्‍योंकि हृश्यजगत्‌ के भिन्न-भिन्न रूपों तथा 
व्यापारों के ग्रहण करने का कार्य कल्पना के द्वारा ही होता है । कल्पना के द्वारा 
ही मनुष्य जगत में सौन्दर्य का बोध करता है। झतएवं मानव मस्तिष्क का 
सोन्दर्य-वोधात्मक व्यापार (8577600 0८४४7१४ए) कल्पना ही है। इस प्रकार 
क़ोचे के मतानुसार कल्पना के दो काये होते हैं---मृर्तियों का विधान करना और 
सौन्दर्य-बोध करना । वस्तुतः कल्पना के द्वारा ही मनुष्य कलाकार बनता है। 
इसीलिए क़ोचे ने कल्पना को स्वतन्त्र शक्ति मानकर उसकी व्यापकता तथा 
प्रभावशीलता पर विशेष जोर दिया है। संक्षेप में कल्पना की व्याख्या इस प्रकार 
हो सकती है कि--कल्पना वह शक्ति है जो मानस व्यापार में मूर्तियों का 
आविष्कार करती है, निर्माण करती है तथा उन्हें गढ़कर सुन्दर रूप प्रदान करती 
है। वह सौन्दयं का भी बोध करती है। इसका कार्य भिन्न-भिन्न पदार्थों की 
अनुभूति करना और तदलन्तर उन्हें मृतंरूप में हमारे समक्ष अ्रभिव्यक्त करना है। 
इस प्रकार कल्पना का कार्य अति व्यापक है। मानस व्यापार में उससे अ्रधिक 
महत्वपूर्ण कोई अन्य तत्त्व नहीं है। क्रोचे ने मानव-जीवन' में कल्पना की महत्ता 
को पूर्णा स्वीकार किया है । 


( रैव६£ ) 


अब प्रइन उठता है कि अभिव्यज्ञना क्या है ? जब हमारी आत्मा के 
संसर्ग में हद्यमान जगत का कोई पदार्थ आता है तो प्रातिभज्ञान के रूप में 
हमारे मन में कूछ अरूप भकृतियाँ श्रैकुरित होती है। यह भेकृतियाँ कल्पना 
के साँचे में ढलकर सूदछ्म रूप से आन्तरिक रूप में अ्रभिव्यक्चित होती रहती 
है। क्ोचे के सतानुसार यह सूच्म अभिव्यज्ञना जो भीतर ही भीतर होती है, 
अति महत्वपूर्ण है। वस्तुत: अरूप भंक्षतियों का कल्पना के साँचे में ढहलकर 
भीतर ही भीतर उपस्थित होना ही कला और सौन्दर्य है । तदनन्तर सहजानुभूति 
से जन्य आनन्द को अनुभूति होती है, जिसे, शब्द, रंग, रेखा आदि प्राकृतिक 
तत्वों की सहायता से रूपान्तरित किया जाता है। इसी का फल काव्य, चित्र 
आदि कला के रूप हैं । इस प्रकार अभिव्यज्जना एक प्रकार का साँचा है जिसमें 
मन अपने प्रातिभ-ज्ञान को ढालता है। इस कार्य के लिए वह कह्पना का 
ग्राश्नय लेता है। प्रातिभज्ञान और अभिव्यज्ञना का पूर्ण एक्य है। प्रातिभज्ञान 
के प्रादर्भाव के साथ अभिव्यज्ञनगा का भी समावेश होना स्वाभाविक ही है। 
अभिव्यञ्ञना की सुन्दरता प्रातिभ-ज्ञान की सुन्दरता पर ही निभंर है। दूसरे 
शब्दों में यदि अभिव्यञ्ञना सुन्दर नहीं तो, यह निश्चय है कि प्रातिभ-ज्ञान भी 
सुन्दर नहीं है । क्रीचे के मतानुसार प्रातिभ-ज्ञान और अभिव्यञ्ञना का समीकरण 
ही कला का मूल तत्व है | इसी मूल तत्व पर उन्होंने अपने सौन्दर्य-शास्त्र का 
प्रण यन किया है । 

क्रोचे ने प्रत्येक सुन्दर वस्तु के दो आधार स्वीकार किये है। द्रव्य 
(70%&7८+ ) और साँचा (7077 )। द्रव्य वह उपाहान है जिसका आश्चय 
लेकर आत्मा या मन अपने स्वबल द्वारा मूर्ते-विधान करता है। -मानव आत्मा 
का काये द्रव्य का निर्मारा करना नही है, श्रपितु उसकी प्रतीति करना है। 
वास्तव में द्रव्य जगत के ताना रूप व्यापार हैं । इन्ही व्यापारों का अ्रवलम्बन 
ग्रहण कर आत्मा की क्रिया स्वभावतः अपना कार्य किया करती थी । साँचे 
( 407/2 ) को क्रोचे ने सौन्दर्य का आधार माना है । 
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सौन्दय सत्ता के विषय में आलौचक मतान्तर रखते है । कतिपय आलोचक | 


( १६० ) 


द्रव्य ( ॥087८४ ) में सौन्दर्य का आभास देखते है शोर कुछ द्रव्य और साँचे 
के समन्वय में । क्रोचे ने सौन्दर्य की सत्ता का मात्र आधार, संंचे को ही माना 
है । उनका कथन है कि आत्मा जगत के नाना रूप ( द्रव्य ) को, प्रातिभज्ञान 
द्वारा, कल्पना का अवलम्बन ले सूक्ष्म साँचे में डालकर अपनी रचना को अभि- 
व्यक्त करती है | कलझा के दृष्टिकोण से साँचा सर्वस्व है, द्रव्य का कोई महत्व 
नहीं है | क्योंकि साँचा आत्मा की कृति होने के कारण आध्यात्मिक वस्तु है। 
एकरसता इसका स्वाभाविक गुण है | साँचे की अभिव्यक्ति से विभिन्नता का 
आभास द्रव्य की सतत अस्थिरता तथा परिवतंशीलता के कारण लक्षित 
होता है । 

इसके अतिरिक्त क़ोचे ने अभिव्यञ्ञना की श्रन्य विशेषताओं पर भी प्रकाश 
डाला है। उन्होंने अभिव्ज्जना को भौतिक न बताकर, मानसिक बताया है। इस- 
लिए उनका मत लोकमत के अनुसार अभिव्यञ्जना की सत्ता एक वाह्यवस्तु है 
और अ्रभिव्यञ्जना बाहर ही होती है । किसी प्रभावपूर्ण, आकर्षक, सरस तथा 
मधुर हृश्य का अवलोकन कर, कविता का उदय स्वभावतः ही हो जाता है 
और पद्म स्वतः ही प्रवाहित हो निकलते हैं। इस विचार से अभिव्यज्ञना बाह्य- 
वस्तु है । किन्तु क्रोचे का मत इस मत के नितान्त विपरीत है। उनका कथन 
है किसी मूर्ति की कल्पना करते समय अभिव्यञ्जना का उदय तत्काल ही हो 
जाता है। अभिव्यञ्जना के लिए किसी अन्य वस्तु की किब्चिनमात्र श्रावश्यकता 
भी नहीं पड़ती है श्ौर न बाहरी ग्रभिव्यक्ति के लिए अभिव्यञ्जता का प्रयोग 
ही समुचित तथा सकारण' हैँ । अभिव्यग्जना का क्षेत्र ग्रान्तरिक है, वाह्य वहीं । 
इसका वाह्यम प्रयोग करना वास्तविक कला का हत्तन करता है । हम पूर्व विवेचन 
कर चुके हैं कि वाह्य अभिव्यक्ति का स्पष्ट प्रकाशन' है। जब हम किसी विषय 
अथवा वस्तु का आन्तरिक अनुभव कर लेते हैं, तब उसकी वाह्य अभिव्यक्ति 
करते हैं। अतएव श्रभिव्यऊ -ना एक आन्तरिक वस्तु है और कला का सीधा 
सम्बन्ध इसीसे है । इस प्रकार आन्तरिक अभिव्यञ्जना ही सौन्दर्य है। क्रोचे 
नें इसी मत का प्रतिपादन किया है $ 
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अर्थात्‌ सफल अभिव्थज्ञना ही सौन्दयं की परिभाषा है। दूसरे शब्दों में 
सौन्दर्य सफल अभिव्यञ्जना है अथवा केवल अभिव्यञ्जना है, न अधिक न कुछ 
कम ! क्योंकि अभिव्यञ्जना आ्रादि सफल नहीं होती, तो अभिव्यञ्जना ही 
नहीं होती ।' 

क्ोचे ने सौन्दय के अथ को अति सीमित रक्‍्खा है । उनके विचार से सौन्दर्य 
का श्रर्थ केवल श्रथं अभिव्यज्ञना के सौन्दर्य से भ्रथवा किसी उक्ति के चमत्कार 
से है। इसके अ्रतिरिक्त क्रोचे किसी अन्य प्रकृति की वस्तु में सौन्दर्य मानने को तैयार 
नहीं है । उनका विचार यह है कि किसी प्राकृतिक वस्तु में सौन्दर्य ढूढ़ना, बालू से 
तेल निकालना है । लोगों की यह धारणा, कि यह प्राकृतिक वस्तु भ्रति सुन्दर है, 
भ्रम पूर्ण तथा निराधार है। किसी वस्तु में सौन्दर्य का अवलोकन करना नितान्त 
असत्य है | सौन्दयंवोध हमें कल्पना से होता है। कल्पना के बिना प्रकृति में सौन्दये 
का अस्तित्व असम्भव है। प्रकृति में सौन्दयं अभिव्यञज्जना या उक्ति रूप में 
निवास करता है | इसके अतिरिक्त प्रकृति में सोन्दर्य देखना एक निष्फल प्रयत्न 
ही कहा जाएगा । अब प्रइन उठता है कि भौतिक पदार्थों का सौन्दर्य कल्पना के 
लिए क्या महत्व है ? इसके विषय में क्रोचे का यह मत है कि भौतिक पदार्थ 
भ्रथवा वाह्य पदार्थ सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के लिए सहायक मात्र है, उनमें स्वतः 
सौन्दयं का भान नहीं होता है। काव्य, चित्र, संगीत आदि कलाक्ृतियों, 
केवल सौन्दर्य-बोध को उद्दीक्त करती है, स्वयं सुन्दर नहीं । सौन्दर्य तो केवल 
कलात्मक अ्रभिव्यंजना ही है। सुविख्यात श्रेंगरेजी लेखक विल्डन कार ने क्रोचे 
के दर्शन! नामक ग्रन्थ में इस विषय में निम्नलिखित विचार प्रकट किये हैं---- 
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अर्थात्‌ सुन्दर कोई भौतिक तथ्य नहीं है, सौन्दर्य पदार्थ से सम्बन्ध नहीं 
रखता है। यह मनुष्य की सौन्दयं-बोधक क्रिया से ही सम्बन्ध रखता है और यह 
मानसिक अथवा आध्यात्मिक तत्व है ।' 


बम 


( १६२ ) 


इस प्रकार क्रोचे के मतानुसार अ्रभिव्यंजना ही कला है। सौन्दर्य का प्रतीक 
यही अभिव्यंजना है।' 

रूप-बिवेचना के दृष्टिकोण से अभिव्यंजना का प्रयोग दो प्रकार से मिलता 
है---[ १ ) लौकिक और (२ ) जास्त्रीय । लोगों की साधारण धारण यह है 
कि कवि के शब्द, चित्रकार के चित्र तथा गायक के स्वर ही श्रभिव्यंजना है । 
इसके अतिरिक्त कुछ लोग अनुभावों अथवा भावों की अभिव्यक्ति--यथा प्रसन्नता 
में मुख का खिलना, क्रोध में नेत्रों का लाल होना आदि को अभिव्यंजना के 
अन्तगंत मानते है । किन्तु ये भौतिक अ्भिव्यंजनाएँ है । ये कलात्मक अ्रभिव्यंज- 
नाझ्रों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखती हैं और इनमें कला का अभाव 
होता है। भौतिक अ्भिव्यंजना का कार्य केवल कलात्मक अभिव्यञ्ञना को प्रका- 
शित करना है । कलात्मक अभिव्यञ्ञना केवल मानसिक व्यापार है | इसकी क्रिया 
भी नितान्त आध्यात्मिक होती है। क्रोचे ने इन दोनों प्रकार की अभिव्यंजनाशञरों में 
महान अन्तर बताया है। उनके मतानुसार कलात्मक अभिव्यंजना को चार भागों 
में विभक्त किया जा सकता है ;--- 

( १ ) अन्तः संस्कार ([77][77255079) यह श्रभिव्यंजना का प्रथम सोपान 
है। हृश्य जगत के किसी पदार्थ के सामने झ्ञाते ही दृशा अथवा श्रोता के चित्त पर 
तजन्य संस्कार उत्पन्न होते हैं । 

(२ ) अभिव्यंजना (25/658707) इसे श्राध्यात्मिक कलापरक योजना 
(8970५ 2९४॥८८४८ 597/7685) भी कहते हैं। संस्कार के उद्बोधन 
मात्र से हमारे मन में अभिव्यंज्ञना स्वाभावतः ही अंकुरित हो जाती है। 
वास्तविक कलापरक अभिव्यंजना यही होती है । 

(३ ) सौन्दय-भावनाजन्य आनुषज्ञिक आनन्द (ि20079॥5800 2८८०7- 
00670 07 76 9/८98प76 06 (06 0८4॥पा६प) किसी पदार्थ, वस्तु 
अथवा चित्र को देखने से अभ्रथवा गायक के स्वर को सुनने से जो आनन्द हमें 
प्राप्त होता है। 

(४ ) कल्पना का स्थूल भौतिक रूपान्तर ( [+27095]2007 ० +7८ 
2९४४76८६० ६4०८६ [7600 907ए7809] 0670772८700७ ) कलाकार का काय॑ 
आध्यात्मिक वस्तु को शब्द, स्व, गति, रंगविधान आदि का रूप देना है जिससे ' 
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साधारण व्यक्तियों के लिए उसकी कला बोधगम्य हो सके । 
इस प्रकार क्रोचे के मतानुसार इन चारों अवस्थाओं के पूर्ण होने पर अभि- 
व्यञ्जना का विधान पूर्ण होता है । 
संक्षेप में क्रोचे के अभिव्यञ्जना के विधान की क्रिया का उल्लेख हम इस 
प्रकार से कर सकते हैं कि स्व प्रथम जगत के पदार्थों के आत्मा के संसर्ग में आने 
प्र आत्मा में कुछ संवेदन अंकुरित होते है। ये संवेदन स्वयं प्रकाश ज्ञान के रूप 
होते हैं। तदनन्तर ये संवेदन कल्पना के साँचे में ढलकर सूतंवधान होकर अभि- 
व्यज्ञित होते है। इसे सहानुभुति भी कहते है। सहजानुभूति से सौन्दयं-जन्य आनन्दा- 
नुभृति होती है। इसी आतननन्‍्दानूभृति का शब्द, चित्र, रेखादि प्राकृतिक तत्वों 
द्वारा रूपान्तर होता है । यह रूपान्तरित कला कृति ही वास्तविक कला है। 
क्रोचे के अभिव्यञ्जनावाद की रूपरेखा यही है । 
अभिव्यज्ञनगा वाद की समीक्षा 
क्रोचे के अ्रभिव्यञ्जनावाद ने आलोचनाक्षेत्र में एक विशेष स्थान प्राप्त किया, 
है । हिन्दी के आलोचक एवं कवि इस सिद्धान्त की ओर अधिक आ्राक्ृप्ट हैं । 
इससे पूर्व कि हम अभिव्यञ्जनावाद को समीक्षा की कसौटी पर कसें, यह 
ग्रावद्यक है कि क्ोचे की विचारधारा के ग्रनुसार हुम कला के स्वरूप को सम- || 





भलें । क्रोचे के कथनासुसार कला किसी वस्तु का स्वतः आविभू त, बिना विचारे 
उत्पन्न होने वाला प्रातिभज्ञान है । इतिहास की भाँति इसका कार्य न सत्य-अ्रस॒त्य, 
की परीक्षा करना और न विज्ञान की भाँति अ्रमु त विधान का निर्धारण करना 
है । कला का काये तो केवल मूर्तं विधानों का सम्पादन है ! संक्षेप में क्रोचे के 
सतानुसार कला का उहं श्य कला के लिये ही है । 

ग्रभिव्यज्ञनावाद के मघृल सिद्धान्तों पर एक समीक्षात्मक बिहंंगम दृष्टि डालने 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्रोचे का यह कला सम्बन्धी दृष्टिकोश 
हमारी भारतीय काव्य सम्बन्धी विचारधारा के नितान्त विपरीत है। क्रोचे ने 
काव्य की भावना में कल्पना और ज्ञान को विशेष महत्व प्रदान किया है। उन्होंने 
काव्य में कल्पनापक्ष को प्रधानता प्रदान कर काव्य-भावना के ज्ञासात्मक रूप को 
ही स्वीकार किया है | हमारी भारतीय साहित्यिक विचारधारा के अनुसार रस 
ही काव्य की आत्मा है। रस सिद्धान्त के श्रनुसार काव्य-भावना का सूल रूप 


छऊ 
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भावात्मक अथवा अनुश्ृत्यात्मक है। भाव के अन्तर्गत बोध ( ज्ञान ) एवं प्रतीति 
का स्थान केवल गौरातिगौण है। इसी प्रकार कल्पना का प्रयोग भी काव्य में 
भावयोग में होता है । भाव-प्र रणा एवं विभाव-चित्रण के लिए कल्पना का 
प्रयोग समुचित है । इस दृष्टि से काव्य क्षेत्र में कल्पना एवं ज्ञान साधन हैं, साध्य 
नहीं । वस्तुतः काव्यविधायिनी कल्पना क्रोचे की कल्पना से नितान्‍्त भिन्न है। 
अब प्रइत उठता है कि क्रोचे के इस मतान्तर का कारण क्या है? क्रोचे की 
विचारधारा से काव्यानुभूति और भावानुभूति पृथक-प्रथक है | काव्यानुभूति भावा- 
नुभृति के रूप में नहीं होती । उनका कथन है कि काव्यानुभूति और भावानुभूति 
दोनों एक ही रूप में होती तो दोनों की अनुभूति समान ही होती किन्तु ऐसा 
नहीं होता । उदाहरण के लिए करुण रस का चित्रण लीजिए । किसी स्वजन, 
प्रिय एवं सम्बन्धी की मृत्यु पर हमें लौकिक रूप से शोक का अनुभव होना स्वा- 
भाविक है। किन्तु काव्य में ऐसा नही होता । काव्य में हम दुखात्मक चित्रण 
छेखकर भी आननदानुभूति करते हैं। इसका एक मात्र कारण काव्यानुभूति और 
भावभूति की पृथक-पृथक सत्ता हे। वस्तुतः काब्य में यह विचार-विषमता पाश्चात्य 
तथा प्राच्य आलोचकों के लिए बाद-विवाद का विषय बन गयी है । भिन्न-भिन्न 
आलोचको के मतानन्‍्तर विलक्षण एवं अ्वलोकनीय है । 
श्रर॒इतू ( 07570/८ ) का कथन है कि किसी शोकान्वित अभिनय को 
देखकर दर्शक के हृदय से करुणादि भावों का वाह्य निष्काशन एवं विरेचन होता 
है । इस प्रकार दर्शक का हृदय जोकि स्वभावतः भयादि भावों से बोभिल रहता 
है, थोड़ा सा, शोकानस्तर हलका हो जाता है और तदनन्तर एक शान्ति एवं 
आनन्द की अनुभूति होती है। फ्राइड का मत है ऐसे शोकपूर्णों अभिनय के 
नायक को हम अपना प्रतिद्वन्द्ी समझ लेते है। प्रतिद्वन्द्ी का पतन हर्ष एवं 
आनन्द प्राप्ति का कारण है | इसीलिए हमें किसी कारुशि[क हृश्य का अवलोकन 
कर आनन्दानुभूृति होती है । अन्य श्रालोचकों का कथन और भिन्न है। अंग्रेजी 
कवि शैली का मत है कि शोकपुर्णोे अभिनय में इसलिए आननन्‍्दानुभूति होती है 
कि वह शोक में निहित सुख की छाया की अनुभूति कराता है । 
ज3बएटतए तद्ाश80 एए शरी०ठएताए३ 29 अलते0ए 04 ऐड 
7स्‍८25७/९ जाटए €ा58 0 9270, 
“--576॥6ए--2९(८०८९ ०4 [?2007ए 
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हमारे भारतीय साहित्य के अमर रत्न आादि--कवि वाल्मीकि तथा प्रकृति 
के अनन्य कलाकार भवभूति आदि भी करुण रस को प्रकृति रस मानकर, 
कारुरिक हृश्यावलोकन अनन्तर प्रवाहित होते हुए दुःख आँसुझ्ों को आनन्द-अश्व 
ही पुकारते है । यही कारण है कि करुणारस पूर्ण काव्य हमें दृःखानुभूति नहीं 
आनन्दानुभूति कराते हैं। मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोश से भी काव्यानुभुति भावानुभूति 
के रूप में ही होती है। कविता हृदय को स्पर्श कर वाह्य प्रभाव अवश्य प्रकट 
करती है--- 
छठआा ०67 96०७9 9शवा070 75 ६76 7068 &77, 
- 20तदे. 6. 80एा2 (शा श0एट 48 पट, 
79 जएापाहु ॥067 ३ +7097797ए7 हैपाए0 62४८ 
वधब्रा 807070ऋ्म 75.. उपग्रह 00९27: 
अर्थात्‌ कविता का जन्म दुख से हुआ है और वह गीत ही केवल सत्य है । 
क्योंकि वह सतत प्रज्वलित करुणापूर्ण मानव हृदय से निनानिद हुआ है ।' 
कविवर पन्‍त के विचार भी ऐसे ही है--- 
'वियोगी होगा पहिला कवि, 
ग्राह से उपजा होगा गान। 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, 
वही होगी कविता अनजान ।' 
अतः स्पष्ट है कि क्रोचे ने काव्य के वास्तविक तथ्य की अवहेलना की है । 
इस, अलंकार आदि का भी क्रोचे की दृष्टि में काव्य में विशेष स्थान नहीं है। 
अब प्रदन विचारणीय है कि क़रोचे की दृष्टि में कविता क्‍या है ? वस्तुतः अभि- 
व्यज्ञना ही उनकी दृष्टि में काव्य है । शुक्ल जी के कथनानुसार अभिव्यंजनावाद 
किसी बात को कहने के ढंग के अतिरिक्त और कुछ नही है । उन्होंने अभिव्यंजना- 
वाद का विश्लेपण करते हुए लिखा है कि “इस वाद में तथ्य इतना ही हैं कि 
उक्ति ही कविता है। उसके भीतर जो कुछ अर्थ छिपा रहता है वह स्वतः 
कविता नही है। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस 
उक्ति की मामिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना 
दृष्टि रकखे ही हो सकता है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद' भी 'कलावाद' की 


( १६६ ) 


तरह काव्य का लक्ष बेल-बृूटे की नक्काशी वाला सौन्दयं मानव कर चला है, 
जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। और कलाशों को 
छोड़कर यदि हम काव्य ही को लें तो इस अभिव्यंजनावाद को “वाम्वैचित्यवाद' 
ही कह सकते है और इसे अपने यहाँ के पुराने “बक्रोक्तिवताद' का विलायती 
उत्थान मान सकते हैं ।” अतएवं हमें हिन्दी काव्य में “बक्रीक्तिवाद' के ग्रहीत 
अर्थ पर बिहंगम दृष्टि डालनी है । हिन्दी साहित्य में 'वक़ोक्ति' का प्रयोग कई 
रूपों में मिलता है। प्रथम रीतिकालीन कवियों द्वारा वज्नोक्ति' का प्रयोग 
शब्दालंकार के रूप में मिलता है। द्वितीय श्रर्थालड्डार के रूप में । इसके अति- 
रिक्त दोनों रूपों में प्रयुक्त साहित्याच्वार्य कुन्तक की काव्यगत विचारधारा को 
भी हम वक्रोक्तिवाद' की संज्ञा दे सकते हैं। साधारणतया “वक्रोक्ति' का श्र्थ 
विलक्ष ण, चमत्कारपूर्ण भ्रथवा लोकारिक्रान्त कथन है । वस्तुतः “वक्रोक्ति' शब्द 
वक़्॒--उक्ति दो शब्दों के संयोग से बना है । “वक्र' का श्रर्थ है--अव्यक्त, कुटिल 
बिलक्षण और “क्ति' का श्रथ है कथन । इस प्रकार 'वक्रोक्ति' का सीधा साधा 
अर्थ 'बिलक्षरण कथन” से है । रीतिकालीन कविवर भिखारीदास जी ने 'काव्य- 
निरंय' में वक़ोक्ति का लक्षण इस प्रकार दिया है--- 
व्यर्थ काकुते अर्थ को फेरि लगाबे तक । 
बक्र उक्ति तासों कहै जो बुधि-अम्बुज अक | 

इसी प्रकार महाकवि केशवदास जी ने बक्रोक्ति' का लक्षण इस प्रकार 

दिया है--- 
केशव सूधी बात में, बरणत टेढ़ो भाव । 
ब्रक्रोक्त तासों कहत, सही से कविराज ।! 

कुन्तक ने वक्तोक्ति' का अर्थ शब्दालंकार और श्रर्थालंकार दोनों के रूप में 
किया है । कुत्तक की वक़ोक्ति क्रेचे की अभिव्यज्लना से नितान्न भिन्न है। 
ग्रभिव्यज्ञनावाद अलंकार तथा रस विहीन चमत्कारवाद' है। इसमें केवल 
व्यापार का प्राधान्य ही सर्वस्व है। इसके विपरीत “वक्ोक्तिवाद' व्यापार- 
प्राधान्य के साथ-साथ, रस और अलंकार को भी समुचित स्थान प्रदान करता 
है। वह शब्द और अर्थ के वागवदग्ध को ही प्रकट नहीं करता है, वरन्‌ अनुभूति 
को भी प्रश्नय देता है क्योंकि हृदय की अनुभूति ही शब्दों के रूप में साकार रूप 
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धारण करती है| संक्षेप में शब्द, श्रथं, रस, भाव, अभिव्यज्ञना, अभिव्य॑स्य 
आ्रादि के समच्वित रूप का नाम ही बक्रोक्तिवाद है। अभिव्यञ्ञनावाद में झ्रभि- 
व्यंजना ही सब कुछ है, अभिव्यंग्य कुछ नहीं | अतः अभिव्यंजनावाद किसी भी 
दृष्टिकोण से कुन्तक के वक्रोक्तिवाद की तुलना में ठहर नहीं सकता। इस विषय 
में डाक्टर बल्देव उपाध्याय ने अभिव्यज्ञनावाद के विषय में यथार्थ ही कहा हैं 
कि 'अभिव्यज्ञनावाद यूरोपिय आलोचना पद्धति का एक प्ररोहमात्र है 29 बा 
भारतीय आलोचना दृष्टि से समीक्षा करने पर अनेक दोषों की सत्ता, उसे नितान्त 
अनुपादेय, एकदेशीय तथा कृत्रिम बता रही है ॥“** अभिव्यज्ञनावाद में काव्य 
तथा कला के लिए न तो किसी नैतिक आधार का प्रयोजन मान्य है और न 
हृदय के भावों का समर्थरूप से रमणीय अनुसंधान है । वह कोरा चमत्कारवाद 
ही सिद्ध होता है / इसी प्रकार श्री सुधांगु जी ने 'काव्य में अभिव्यज्ञनावाद' 
नामक पुस्तक में अ्रभिव्यज्ञनावाद के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए 
लिखा है कि “जिस काव्य में रस संचार की प्रकृत क्षमता नहीं, वह भारतीय दृष्टि 
से ही नहीं, योरुपीय दृष्टि से भी हेय है ।' 

पण्डित नन्‍्ददुलारे वाजपेयी जी ने भी न्रभिव्यद्जनावाद में अनेक दोष बताये 
है । सर्वप्रथम भ्राक्षेप उन्होंने यह किया है कि क्रोचें काव्य को जिस आध्यात्मिक 
प्रक्रिया का परिणाम मानता है, उसका सम्बन्ध काव्य के श्रोताश्रों तथा पाठकों 
से बिल्कुल नहीं रबखा गया है ।॥--इसका अभिप्राय यह है कि क्रीचे की दृष्टि में 
काव्य में साधारणीकरण के अ्रमर ग्र॒ुण की कोई श्ावश्यकता नहीं है । ज्ोचे 
काव्य को केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित वस्तु ही मानता है । वाजपेयी का 
उपयुक्त श्राक्षेप सकारण है । काव्य का उद्देश्य ही व्यक्तिगत भावना को सावे- 
जनिक अथवा समाजगत भावना के रूप में पररित करना है । अतः जब तक 
काव्य का आस्वादन सर्वग्राह्म नहीं होगा, तब तक उस काव्य में काव्य के ग्रुणों 
का पूर्ण अभाव होगा दूसरा ग्राक्षेप यह है कि क़ोचे के अनुसार कला को एक 
अखण्ड अभिव्यक्ति बताया गया है जिसमें न तो सुन्दर, असुन्दर का कोई प्रश्न 
हो और जिसका न नीति से सम्बन्ध हो । इस दृष्टिकोण से क्रोचे का उपयुक्त 
कथन भारतीय दृष्टिकोण के नितान्त विपरीत है । कविता मत की सक्रिय अनु- 
भूतियों का प्रकाशन है । अतएव परिवतंनशीलता काव्य का सापेक्षित गुण है । 


( रैधेंद ) 


इसके अतिरिक्त काव्य 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम' के आदर्श को लेकर चला है। 
इसलिए ऐसे काव्य की कल्पना करना जिसमें न सुन्दर, असुन्दर का कोई प्रश्न 
हो और न नीति को ही कोई स्थान प्रदान किया हो, नितानत निराधार तथा 
अममूलक है । वाजपेयी जी का तीसरा श्राक्षेप क्रोचे द्वारा काव्य व्यापार में 
जोवन और जगत का सम्बन्ध न स्थापित करना है। वस्तुतः हमारा जीवन 
सततरूप से वाह्यजगत के साहचय में रहता है। वाह्यजगत का प्रभाव हमारे 
हृदय पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। इस प्रभाव को हम भावानुभ्नूति की संज्ञा 
दे सकते है। काव्यानुभृति इसी भावानुभृति का साकार रूप है। इस प्रकार 
काव्य व्यापार में जीवन और जगत का घनिड़ सम्बन्ध है । 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि क्ोचे का अभि- 
व्यज्ञनावाद का सिद्धान्त नितान्‍्त ग्रस्पष्ट एवं आ्रामक है। मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण 
से भी प्रातिभज्ञान और अभिव्यज्ञनगा का सम्बन्ध-स्थापन असंगत एवं अकारण 
है | यूरोपीय विद्वानों ने क्रोचे की इन असंगतियों का स्पष्ट विरोध किया है। 
विख्यात लेखक दुकासे ने अपने ग्रन्थ 'फ्लासफी आफ झआ आर्ट में क्रीचे के मत को 
सिद्धान्ततः अपूर्ण बताया है । भारतीय साहित्य के सिद्धान्तों एवं परम्पराओ्ं का 
पालन तो अभिव्यंजनावाद में किन्चितमात्र भी नहीं होता है। अ्तएवं अभि- 
व्यंजनावाद कोई साहित्यिक सिद्धान्त न होकर कोरा कल्पनावाद है । 


अभाा++्माथाक वा वेडदयाकाथामाामभाक। ,>ाश्रावााआाजक एक्यााकयामाक, 


प्रतोकवाद 


प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है--चिहक्ल, प्रतिरूप | अतएवं जब हम साम्य के 
आधार पर सृद्टि की किसी साकार वस्तु, किसी भाव सूचक गुण अथवा किसी 
शब्द को, अपनी भावनाओं एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए, साधारण 
रूप अथवा साधारण भअर्थ में प्रयुक्त न कर विश्येप रूप अथवा विशेष भ्रर्थ॑ में 
प्रयुक्त न कर विशेष रूप अथवा विज्ेप अर्थ में प्रकट करने लगते है, तो इस 
प्रकार की प्रयोग शैली एवं अभिव्यक्ति के प्रकार को हम “प्रतीक स्थापन' की 
संज्ञा दे सकते हैं। प्रतीक स्थापन की इस प्रवृत्ति का नाम ही प्रतीकवाद है। 
उदाहरण के लिए “निश्ञा' शब्द को लीजिए। यह शब्द निराशा एवं दुख का 
प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार 'प्रभात' आज्ञा का; “बन्सत' यौवन एवं 
सौन्दर्य का; उषा” आनन्द एवं सौख्य का, 'काँटा' , पीड़ा, छत्रु श्रथवा 
अवरोध का; सागर” जोबन का, प्रकाश” ज्ञान का, अ्न्धकार' श्रज्ञान का, 
इत्यादि । 

मानव, सृष्टि के आदि से ही, प्रकृति की गोंद में रहा है । जीवन का आरम्भ 
जीवन का विकास तथा जीवन का अ्रन्त-सभी प्रकृति की गोद में होते रहते हैं । 
अतः प्रकृति के रूपों एक उपादानों के साथ मनुष्य का झाइवत सम्बन्ध रहा है। 
मानव चेतनापूर्ण प्राणी है। अनुभूति और अ्रभिव्यक्ति गुण उसे स्वभावतः 
ईव्वर प्रदत्त वरदान के रूप में मिले है। इसलिए प्रकृति के नाना रूपों और 
उपादानों के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध हो जाता है। अनुभूति की अवस्था 
में यह सम्बन्ध अमूर्तावस्था में ही रहता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए 
जब हम प्राकृतिक पदार्थों का अवलम्बन ले लेते है, तो हमारा रागात्मक सम्बन्ध 
मूर्तावस्था का रूप ग्रहण कर लेता है । उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का सघन 
छायादान तथा भ्रच्चुर फल-दान देखकर हमारे हृदय में एक विशेष आनन्द एवं 
हष का प्रादुर्भाव होता है। वृक्ष की यह तापश्चर्या, साधना एवं क्रियाशीलता 
देखकर हमारा रागात्मक सम्बन्ध एक रूपता धारण कर लेता है। फलतः जब 
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हम किसी परोपकार पूर॑ एवं उदार वृत्ति का चित्रण करने लगते हैं, तो 
परोपकार में लीन वृक्षों को प्रतीकरूप में चित्रित करते है। इस प्रकार की 
चित्रण-शैली द्वारा हमारी शुढ़ातिगृढ़ भावनाओ्रों की अभिव्यक्ति शअ्रत्यन्त ही 
स्वाभाविक, स्पष्ट एवं हृदय स्पर्शी होती है । 

प्रकृति असंख्य एवं अगरित पदार्थों का समन्वित रूप है। इसमें जितने 
अगरणित पदार्थ तथा जीव इत्यादि है, उससे अधिकतर उनके नाना रूप, ग्रुण 
इत्यादि है । प्रकृति पूर्ण है और मानव अपूर्ण । श्रतएव मानव-वाणी में उतनी 
वक्ति नहीं कि प्रकृति के असंख्य पदार्थों के असंख्य से भी अधिक शुरखों की 
पृथक्‌-पृथक एवं. स्पष्ट व्याख्या कर सके। मानव-भाषा-शब्द-कोश में इतने 
दब्द नही जो असंख्य पदार्थों की संसर्गात्मक अनुभूति की पूर्णा अभिव्यक्ति कर 
सकें । यथा---जब हम किसी वस्तु को खट्टा कहते हैं तब यदि खट्टा शब्द के साथ 
उस वस्तु का नाम न जुड़ा हो, तो उस बस्तु के खट्टे पतन का अनुभव हमें नहीं 
होता, क्योंकि दही का खट्टापन, नीबू का खट्टापन, संतरा का खट्टापन, आम 
का खट्टापन, टिमाटर का खट्टापन, इमली का खट्ठटापन आदि में जो श्रन्तर है, 
उसके वाचक शब्द मानव की भाषा में नहीं । इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु 
को मधुर कहते है तब यदि मधुर शब्द के साथ वस्तु का नाम न कहें, तो उस 
वस्तु की यथार्थ मधुरता का ज्ञान होना नितान्त असम्भव है। केले की मधुरता, 
पपीते की मधुरता, शकर की मधुरता आराम की मधुरता, दूध की मधुरता आ्रादि 
में पर्याप्त अन्तर है । मधुरता के इन पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों को व्यक्त करने के लिए 
वाचक-दब्द हमारी सानव-भाषा में नहीं है । इसी प्रकार प्रेम, भय आदि भावों 
की भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओं के वर्णन करने के लिए मानव-भाषा में सामथ्ये नहीं 
है। पितृ-प्रेम, आतृ-प्र म, आातृ-प्रैम, पुत्र-प्र मं, पत्नी-प्रम, पति-प्रेम, लोक-प्रेम, 
प्रलोक-प्र म, धन-प्र मे, विद्या-प्र म श्रादि की मवोदशाओं का हम' संक्षेतात्मक 
परिचय दे सकते हैं | ऐसी नाना रूप धारिणी श्रनुभूतियों की पूर्ण एवं स्पष्ट 
ग्रभिव्यक्ति, मानव न अतीत में कर सका, न आज करने में समर्थ है। मानव- 
भाषा की इस अ्रसमर्थंता के कारण ही सृष्टि के अनादि काल से एक विशिष्ट 
अनुभूति को स्पष्टटर और पूरंतर व्यक्त करने के लिए उसके समान रूप एवं 
शुणवालीं अन्य अनुभूतियों के चित्रण की पद्धति चली आ रही है। इस पद्धति 


] 
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का आधुनिक साहित्यिक नाम ही प्रतीकवाद है । अ्रतएवं प्रतीकवाद का इतिहास 
गति प्राचीन है । 

भारतीय साहित्य में प्रतीकवाद की प्रवृत्ति अरनादि काल से चली आ रही 
है । वेदों में प्रतीकवाद के अनेक उदाहरण मिलते है। ऋगवेद का एक उदा- 
हरण लीजिए :--- 

ओउम्‌ द्वा सुपर्णा सयुजा सुमानं वृक्ष परिपस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योडभिचाकजीति । 

अर्थात्‌ एक वृक्ष पर दो पक्षी बँठे हैं। एक पक्षी फलों को खा रहा है । 
दूसरा पक्षी फल नहीं खा रहा है किन्तु फल खाने वाले पक्षी की श्रोर देख रहा 
है । इससे स्पष्ट है कि खाने वाला पक्षी जीव, देखनेवाला ईश्वर है । वृक्ष, पृथ्वी, 
जल, अग्नि, सूर्य आदि का संक्षिप्त रूप है। ग्रतः प्रतीक वाद की इससे अधिक 
सुन्दर भाँकी हमें कहाँ मिल सकती है ? वृक्ष, खाने वाला पक्षी, देखने वाला 
पक्षी--प्रकृति, जीव और परमात्मा के सुन्दर प्रतीक हैं । 

उपनिषदों आदि में भी अनेक गाथाएँ प्रतीकवांद ही हैं। हमारे पौरारिए॒क 
ग्रन्थों में प्रतिकवाद का ही स्थापन किया गया है। महाभारत की पौरारिक 
गाथा प्रतीकात्मक ही बतायी जाती है। श्री मद्भावगत्‌ का उपब्याख्या प्रतीकवाद 
का ही प्रतिपादन करता है । यही नही संस्कृत साहित्य में पंचतन्त्र तथा कथा 
सरित्‌ सागर आदि अनेक कहानियाँ (9९४)|८७) प्रतीकात्मक ही है । उनमें 
प्रतीकात्मक रूप में दिये गये उपदेश ञ्रति सरस और हृदय स्पर्शी है । 

पाइचात्य साहित्य में भी प्रतीकवाद का विज्येष स्थान है। कतिपय साहित्य- 
समीक्षकों का तो यह मत है कि 'प्रतीकताद' यूरोपीय साहित्य की देन है । 
इसकी जन्म भूमि फ्रॉस माना जाता है । सर्वप्रथम प्रतीकवादी साहित्य का 
समावेश फ्राँसीसी साहित्य में ही हुआ । तदनन्तर इगलेंड, जमंनी तथा अमेरिका 
आदि में यह साहित्यिक धारा पूरुंतया प्रसारित हो गई। सन्‌ १८७० ई० में 
फ्राँस में तृतीय प्रजातन्‍्त्रवाद (॥'॥96 8७००८) की स्थापना हुई। कुछ 
समय परचात्‌ जमंती के आक्रमरा तथा नेपोलियन तृतीय की पराजय आदि से 
फ्रान्स में घोर असन्‍्तोष का युग श्राया । निराश की छाया से फ्रांसीसी हृदय धुमिल 
हो गया । फलतः वहाँ दो विरोधी विचारधाराशों का जन्म हुआ । राजनैतिक 
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क्षेत्र में ये धाराएं जनतन्त्रवाद और पुरोहितवाद के नाम से पुकारी गयी। 
साहित्य-क्षेत्र में क्रमशः प्रकृतवाद तथा प्रतीकवाद की संज्ञा मिली। प्रकृतवाद ने 
यथार्थ को स्थान दिया तथा प्रतीकवाद ने आदर्श की प्रतिष्ठा की । 

प्रकताद प्रथम चरण में श्रति आवेश तथा तीजत्रगति से चला। इसका 
यथार्थ चित्रण पाठकों को आकर्षित तो कर सका किन्तु ध्यानावस्थित नहीं ! 
इसके अ्रतिरिक्त यथार्थवादी साहित्य के अ्रनावश्यक विस्तृत वर्णन, संवेदना 
रहित कल्पनाएँ, अ्रर्थ गाम्भीयं के अ्रभाव तथा चमत्कारिता के लोप के कारण- 
प्रकृवाद की गति अवरुद्ध हो गयी । फलतः प्रतीकवाद पनप उठा। 
उन्नीसवी शताब्दि के अन्त में यथाथंवाद के प्रति विद्रीह हुआ । प्रकृतवाद का 
प्रभाव फीका पड़ गया । काव्य-प्रेमियों को इसमें सौन्दर्य एवं नुतनता का ह्वास 
दिखाई देने लगा । रहस्यवाद की वृत्ति ने प्रतीकवाद को और सबल बना दिया । 
शीघ्र ही साहित्य गगन प्रतीकवाद की पताका से पूरातया प्रदीप एवं 
प्रकाशित होगया । प्रकृतवाद के नग्न, निक्ृष्ट तथा नीरस वाग्विस्तार को 
गम्भीर और संवेदनशील बनाने का प्रयत्न ही प्रतीकवाद के जन्म एवं उत्थान 
का कारण हुआ । वाट द्वारा लिखित अंँगरेजी साहित्य के कोश से विदित होता 
हैं कि उन्नीसवी शताब्दि के अन्त में प्रतीकवाद साहित्य में सम्रुचित स्थान पा 
चुका था--- 
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ञागे चलकर प्रतीकवाद की दो शाखाएँ हो गईं । एक ज्ञाखा के प्रतिनिधि 
वर्ले थे और द्वितीय के मलारमे | वर्ले के अनुयायियों ने सरल और स्पष्ट शैली 
को अपनाया । मलार्मे के अनुयायियों ने गम्भीर और रहस्य पूर्ण शैली का 
प्रतिपादन किया । सृष्टि के विषय में इनके विचार अद्भुत थे। उनका कथन 
था कि हृश्यमान जगत, सृष्टि का भिथ्या रूप हैं। वास्तविक जगत अलोकिक 
एवं द्याइवत है | भ्रतएव अलौकिक जगत के चित्रस्थ” के लिए अलौकिकता एवं 


॥ 


रहस्यमयता का समावेश स्वाभाविक एवं अनिवाय॑ है। इसी हप्टिकोश को लेकर 
मलामें के अनुयायियों ने शाइवत एवं अलौकिक जगत के रहस्य-पूरां रूप का 
चित्रण करना काव्य का उद्देश्य माना । प्रतीकवाद के सम्बन्ध में मलामे के 
विचार भी ऐसे ही थे---जो बोधगम्य हो, वह और चाहे कुछ हो, प्रतीक नही 
है ।' यही कारण है कि मलामें की रचनाएं दुर्बोध, रहस्य-पूर्ण तथा भ्रलौकिक 
है । इनमें अस्पष्टता तथा दुरूहता को प्राथमिकता दी गयी है। यूरोपिय प्रतोक- 
वाद की संक्षिप्त रूप रेखाएँ यही कही जा सकती हैं। श्रतः यूरोपिय प्रतीकवाद 
की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से अंकित कर सकते हैं :--- 

१--कविता को रूढ़िगत परम्परा से सुक्त कर नवीन-शैली का समावेश । 

२--मुक्त तथा श्रतुकान्त छन्द का प्रयोग । 

३--कविता में संगीत का समावेश । 

४---सौन्दर्योन्सुख प्रवृत्ति । 

५--साहित्य, राजनीति से दूर की वस्तु । 

यूरोपिय प्रतीकवाद का हमारे हिन्दी साहित्य पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। 
'छायावाद' "में इसकी लगभग सभी विशेषताएं पूर्णां-रूप से लक्षित होती है । 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के कथन के अनुसार छायावाद का सामान्यत:अ्रथ प्रस्तुत 
के स्थान पर उसकी बव्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन है। 
जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आ्राता है, उसी 
प्रकार प्रस्तुत प्रसज्ञ के स्थान पर उसकी व्यज्ञना करने वाले भ्रत्रस्तुत छन्दों 
का विधान भी। इस दृष्टिकोश से छायावाद की व्यापक-शली का नाम ही 
प्रंतीकवाद है । 

प्रतीक विधान का आधार साम्य है। साम्य तीन प्रकार का होता है :-- 
साहहय, साधर्म्य और शाब्दिक साम्य । साहश्य साम्य में रूप और आकार की 
समानता होती है। साधम्य॑ में गुण और क्रिया की समानता को प्रमुखता दी 
जाती है। शाब्दिक साम्य में अनेकार्थवाची शब्दों की क्रीड़ा होती है । जसे-इ्लेष 
ग्लंकार | साहइय और साधम्यं मे प्रभाव-साम्य श्रधिक रहता है । प्रतीकवाद 
प्रभाव-साम्य को लेकर ही आगे बढ़ता है। यह प्रभाव-साम्य बाह्य भी हो सकता 
है और आन्तरिक भी । आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल जी का भी यही मत है---- कहीं- 


हु 
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्दु 
कही तो बाहरी साहह्य साधम्य॑ अ्रत्यन्त अल्प या न रहने पर भी आमभ्यन्तर- 
प्रभाव-साम्य लेकर ही श्रप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे श्रप्रस्तुत 
अधिकतर उपलक्षणा के रूप या प्रतीकवत ( 57770! ) होते है जैसे, सुख, 
आनन्द, प्रफुल्लता, यौवन-काल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक ऊषा, प्रभात, 
मधघु-काल; प्रिय के स्थान पर मुकुल; प्रेमी के स्थान पर मधुप; श्वेत या शुभ के 
स्थान पर कुन्द, रजत, माधुयं के स्थान पर मधु; दीसतमान्‌ या कान्तिमान के 
स्थान पर स्वरण; विषाद या अ्रवसाद के स्थान पर अन्धकार, अंधेरी रात या 
संध्या की छाया, पतभड़; मानतिक आाकुलता या क्षोभ के स्थान पर, भंभा, 
तूफान; भावतरद्ध के लिए मंकार; भाव-प्रवाह के लिए संगीत या मुरली का 
स्वर इत्यादि । 
उपयुक्त विवेचन का यह अर्थ नहीं कि हिन्दी साहित्य में प्रतीकवाद सहसा 
एक नवीन वस्तु हो । प्रतीकवाद तो भारतीय साहित्य की मौलिक विचार-धारा 
है । अतः भारतीय साहित्य का जितना प्राचीन इतिहास है, उतना ही प्राचीन 
इतिहास प्रतीकवाद का है । हिन्दी-साहित्य में तो अनेक कवियों ने प्रतीकवाद 
की सुन्दर अभिव्यक्ति की है । संत कवियों में प्रतीक-स्थापन की प्रवृत्ति पूरुं-रूप 
से दिखाई देती है । कबीरदास जी का निम्तलिखित दोहा प्रतीकवाद का अनुपम 
उद्यहरण हैंः।--- 
माली आ्रावत देखिकर, कलियन करोी पुकार । 
फूले-फूले च्रुन लिये, काल्हि हमारी बार। 
उपयुक्त दोहे में माली काल' का प्रतीक है कली जीव का प्रतीक है । 
कबीरदासजी के इस प्रतीक-स्थापन का श्रभिप्राय; यह है कि संसार में काल सभी 
का अन्त करता है। उससे कोई दोष नहीं रह जाता है। कोई आज काल- 
कवलित हो रहा है, तो कोई कल । जाना सभी को है; केवल समय का 
ग्रन्तर है । 
अन्य दोहा लीजिए :--- 
चलती चाकी देखिकर, दिया कबारा 'रोय। 
दुइ पट भीतर आई कर, सावित गया न कोय ।' 
“कबीर 
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इन पक्तियों में प्रतीकवाद की कसी सुन्दर, मासिक एवं ह्ृदयस्पर्शी स्थापना 
है । वाकी 'काल' का प्रतीक है। काल द्वारा सभी का हनत देखकर कबीरा 
( जीव अ्रथवा प्राणी ) व्याकुल हो जाता है। इसी प्रकार चाकी के दोनों पाट 
संसार, और माया के प्रतीक है। संसार और माया के फन्दे में पड़कर 
विनाश आवश्यक हे । ु 
आध्यात्मिक जगत में प्रतीक-स्थापन की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। 
काहे री नलिनी तू कुभिलानी। 
तेरे ही नालि सरोवर पानी ॥ 
जल में उतपति जल में वास । 
जल में नलिनी तोर निवास ॥ 
ना तलि तपति न ऊपरि आगि। 
तोर हेत कहुं कासन लागि॥ 
कहे कबीर जे उदकि समान | 
ते नहिं मुए हमारे जान ।॥ 
--ऊंबीर 
इस पद में नलिनी जीवात्मा' और सरोवर का जल परमात्मा के प्रतीक 
हैं । झ्राग सांसारिक माया जनित कष्टों, का प्रतीक है। इन तीनों प्रतीकों द्वारा 
जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन अति सुन्दर ढंग से हुआ है । कवि 
नलिनी रूपी जीव को सम्बोधित करता हुआ कहता है कि अरे कमलिनी (जीव) 
तू क्यों दुखी है तेरे चारों श्रोर सरोवर का जल श्रर्थात्‌ समस्त संसार में व्यातत 
परमात्मा के तत्व है । इस आत्मा-रूपी कमलिनी को नष्ट करने वाली आग न 
ऊपर है और न नीचे श्रर्थात्‌ सांसारिक माया जनित कष्ट इस नलिनी-रूपी- 
ग्रात्मा को कष्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि जब नलिनी रूपी-आ्रात्मा जल रूप 
परमात्मा में विलीन हो जाएगा तो किसी प्रकार कष्ट श्रथवा मृत्यु का भय 
नहीं रहेगा । 
दादू, रैदास, सुन्दरदास, धमंदास, मलूकदास झ्ादि सभी ने प्रतीकों द्वारा 
ग्राध्यात्मिक तत्वों की सुन्दर अभिव्यक्ति की है। मलिक-मुहम्मद जायसी की 
पद्मावत तो पूर्ण-रूप से प्रतीकात्मके काव्य है । निम्नलिखित दोहा में जीवन- 
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मरगा की क्रिया की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देखिए $+ »- 
मुहमद जीवन जल भर न, रहट घरी के रीति । 
घरी जो श्राई ज्यों भरी, ढरी जनम गा बीति 
जिस प्रकार रहूेँंट के चक्र पर जल की घरी भरती और खाली होती 
रहती है उसी प्रकार यहु जीवन भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता 
है । इसमें रहँट जीवन, घरी का भरना जन्म' और घरी का खाली होना 
भरण' के रूपक ( प्रतीक ) हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित दोहा में प्रतीक रूप 
में 'चारि वसेरे' का प्रयोग हुआ है--- 
'नवौ खंड नव पौरी, औ तह वज्र कि बार । 
चारि बसेरे सों चढ़े, सत सो उतरे पार॥' 
---जायसी 
यात्रा के चार बसेरे सूफी साथनां के चार पड़ाव-शरीभ्रत, तरीकत, मारिफत 
झऔर हकीकत के प्रतीक हैं । 
सूरदास जी के काव्य में अ्रनेक स्थलों पर प्रतीक-स्थापन की प्रवृत्ति पर्याप्त- 
रूप से दिखाई देती है । गोपी उद्धव सम्बाद में प्रतीकवाद की श्रभिव्यक्ति प्रत्यन्त 


ही मार्मिक हैं । 
आयो घोस बड़ो व्यापारी' 
व है. ९ 4 


फाटक देकर हाटक माँगत भोरिय निपट सुधारी। 
धुर ही ते खोटों खायों है लये फिरत सिर भारी | 
इसके कहे कौन उहकाबे ऐसी कौन अश्रजानी । 
ग्रपनो दूध छाँड़ि को पीव॑ खार कृप को पानी । 
>८ >< >< >< 
इस पद में घोस बड़ो व्यापारी उद्धव का प्रतीक है। इसी प्रकार फाटक 
“निम्न ण ब्रह्म और हाटक ( सुबर्ण ), सग्रुण ब्रह्म के प्रतीक हैं । 
महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अ्रपती मनोरम भावनाओं की अ्भि- 
व्यक्ति के लिए प्रतीक-पद्धति का ही अनुसरण” किया है । चातक-प्र म सम्बन्धित 
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दोहों में चातक प्रेमी का प्रतीक है और धन ईइवर का। चातक प्रेम की अन- 
न्‍्यया, भक्त-हृदय' को तल्लीनता, का ही द्योतक है । 
रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखिगे अंग । 
'तुलसी' चातक प्रेम को, नित नूतन रुचि अंग ।। 
---तुलसीदास 
इसमें चातक-प्रेम भक्त-हृदय के प्रेम का प्रतीक है। भक्त भूखा प्यासा 
भगवान के नाम का जप करता रहता है । शरीर के दुबंल होने की उसे चिन्ता 
नहीं रहती है । उसका प्रेम नित्य नवीनता धारण करता जाता है । 
उपल वरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहेँ दूसरी ओर ॥ 
“पुलसीदास 
इस दोहे में चातक भक्त-हृदय का प्रतीक है और मेघ भगवान का प्रतीक 
है । उपल का बरसना तथा बच्ध श्रादि का गिरना सांसारिक कष्टों के प्रतीक हैं । 
भक्त -हुदय के प्रेम को चातक-प्रेम के द्वारा अत्यन्त ही अनुपमता के साथ चित्रित 
किया है । 
रीतिकाल के कवियों ने भी प्रतीक-विधान' द्वारा काव्य सौन्दर्य की वृद्धि 
करने का यथाशक्ति प्रयज्ञ किया है । किसी-किसी कवि में प्रतीकवाद की अद्भुत 
छंटा अवलोकनीय है :--- 
बिहारी जी का एक प्रतीक--चित्र देखिए ;--- 
चले जाहु ह्याँ को करे हाथिन को व्यापार । 
नहिं जानत या पुर बसें, धोबी, गोंड, कुम्हार । 
--विहारी 
प्रस्तुत दोहे में 'हाथिन को व्यापार से तात्पर्य सदभुण की परख तथा 
धोबी, गोंड कुम्हार आदि से अभिप्राय श्रयोग्य व्यक्तियों से है । 
कहा जाता है कि विहारी जी ने राजा जयसिंह को अपनी नव विवाहित 
रानी के प्रेम में राज्य कार्य में रुचि न लेने के कारण, प्रतीक प्रद्धति पर एक 
दोहा लिखकर भेजा था। उस दोहे का राजा के हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि 
राजा तुरन्त ही सँमल' गये । 
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'नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहि काल । 
ग्रल्ी कली ही सों विध्यौं, श्रागे कौन हवाल ॥ 
इस दोहे में कली “रानी” का प्रतीक है और श्रलि 'राजा' का । पराग, मधु 
तथा विकास आदि शब्दों द्वारा कवि ने रानी के सौन्दर्य तथा भ्रायु की श्रोर संकेत 
किया है। प्रतीक विधान द्वारा राजा की चेतना को जाग्रत कर देना, कवि की 
सफलता का पूर्णां परिचायक है । इस प्रकार का साहित्य हिन्दी में श्रन्योक्ति 
प्रधान साहित्य कहलाता है । अतएव श्रन्योक्ति, प्रतीक का ही साम्य रूप है । ऐसे 
साहित्य का हिन्दी साहित्य में बाहुल्य है। दीनदयाल गिरि तथा गिरिधरदास की 
की अन्योक्तियाँ हिन्दी साहित्य की अनुपम निधि है । 
बरखे कहा पयोद इत मानि मोद मन मांहि । 
यह तो ऊसर भ्ृमि है अंकुर जमि है नाहि।। 
अ्रंकुर जमि है नाहि वरस सत जो जल द॑ है । 
गरजे तरज कहा वृधा तेरो श्रम जैहे।॥ 
बरने दीनदयाल नः ठौर कुठौं रहि परखे। 
नाहक गाहक बिना बला हक हाँ त्‌ बरखी।। 
“दीनदयाल गिरि 
प्रस्तुत कुण्डलियां में पयोद किसी उपदेशक या शिक्षक का प्रतीक है। इसी 
प्रकार ऊसर भूमि बज्र मूर्ख का । श्रंकुर से तात्पयं ज्ञान का है। ठौर-कुठौर 
पाप श्र कुपात्र के प्रतीक हैं। 
प्रन्य उदाहरण देखिए-.- 
टूटे नख रद केहरी बह बल गयो थकाय 
हाय जरा श्रब श्राइके, यह दुख दियो बढ़ाय ॥। 
यह दुख दियो बढ़ाय, हूँ दिसि जंबुक गाजें | 
रासुक लोमरी श्रादि ; रवतस्त्र॒ करें सब. 'राजें ॥। 
बरती दीनदयाल हूुरिन बिहेरे, सुख लूटें। 
पंग्रु भयों भुगराज, श्राज नख रद के टूटें।। 
“-दीनदयाल' गिरि 
प्रस्तुत कुण्डलिया में केहरी श्रथवा मृगराज विसी वीर एवं पराक्रमी व्यक्ति 


( २०६ ) 


का प्रतीक है । जंवुक, ससकु, लोमड़ी इत्यादि कायर एवं निब॑ल प्राणियों के 
प्रतीक हैं । हिरण भी निबंल प्राणियों के प्रतीक हैं। 
आधुनिक युग में प्रतीकवाद का कवियों पर पूर्ण प्रभाव है। छायावाद में 
इसका आभास हमें स्पष्ट ही दिखाई देता है । छायावादी कवियों ने प्रतीक रूप 
में प्रतीक के अनेक प्रयोग किये हैं । ऐसे प्रयोगों में छायावादी कवियों की कल्प- 
नाएँ एवं उद्भावनाएं अनुपम हैं । नये प्रतीकों की अ्रवतारणा नये कवियों की 
विशेषता ही कही जाएगी । यथा--मंफावात को हृदय के उद्देग तथा विद्य त को 
स्मृति का प्रतीक । यही नहीं, आज का कवि किसी परम्परा की छखला में 
बँधा हुआ नहीं है । वह आज परम्परागत प्रतीकों को स्वीकार करने के लिए 
तैयार नहीं है । अँग्रेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप अपनी अनुभूति के अ्रभिव्यक्ती- 
करणा के लिए आज के कवि को स्वतन्त्र, सुगम और विद्याल क्षेत्र प्राप्त हो 
गया है। इसीलिए आधुनिक कवियों की दृष्टि में ऊषा पनघट पर भरती हुई 
नायिका के रूप में, तो सन्ध्या काले-काले केश वाली सुन्दरी के रूप में दिखाई 
देती है। संध्या सुन्दरी का प्रतीकात्मक चित्रण देखिए--- 
रूपसि ! तेरा घन' केश पाश 
इयामल कोमल-कोमल, 
लहराता सुरभित केश पाद्य । 
-महादेवी वर्मा । 
उपयुक्त पद्म में रूपसि 'सन्ध्या सुन्दरी' का प्रतीक है और घन केश श्यामल 
एवं काले-काले मेघों' का । 
प्रसाद जी की कामायिनी में भी प्रतीकों की छुटा प्रच्च॒र मात्रा में दिखाई 
देती है। 'काम' सर्ग के श्रारम्भ में देखिए :-- 
मधुमय बसंत जीवन बन के, 
वह श्रन्तरिक्ष की लहरों में, 
कब आये थे तुम चुपके से 
रजनी के पिछले पहरों में । 
क्या तुम्हें देखकर श्राते :यों 
मतवाली कोयल बोली थी। 
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अाएुके 


उस नीरबता में शअ्रलसाई 
कलियों ने श्राखें खोली थीं ।' 
प्रस्तुत पद्य में बसनन्‍त' यौवन के लिए, “रजनी का पिछला पहुर' वय' सन्धि 
के लिए, 'कोमल' यौवन-उल्लास के लिए, 'कलियाँ मधुर भावों के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं । 
रात्रि में तारक-मंडल से युक्त चन्द्रिका के मानव-रूप का वह इस प्रकार 
वर्णत करते हैं... 
तार हीरक हार पहनकर, चन्द्रमुख 
दिखलाती उतरी आती थी चाँदनी 
शाही महलों के ऊचे मीनारों से 
जसे कोई पूर्ण सुन्दरी प्रेमिका 
मंधर गति से उतर रही है सौध से 
इसमें कवि ने चाँदती को पूर्ण सुन्दरी प्रमिका' और तारक-माला में 
'हीरक-हार' की कल्पना कर प्रतीकात्मक कल्पना का स्पष्ट डदाहरण प्रस्तुत 
किया है. । 
पत्त जी के काव्य में भी लाक्षणिक प्रतीकों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में 
दिखाई देता है--- 
'धघुल' की ढेरो में श्रनजान । 
छिपे हैं मेरे मधुमय गान ।' 
“+पह्लव 
यहां घूल की ढेरी' अ्रसुन्दर वरतुश्रों के सथा| मधुमय गान” सुन्दर बस्तुश्रों 
के प्रतीक हैं । इसी प्रकार--. 
'चाँदनी का स्वभाव में वास । 
विचारों में बच्चों की साँस ।' 
““पहलव 
इसमें चाँदनी' 'मृदुलता शीतलता एवं हास्य का प्रतीक है और “बच्चों की 
साँस” भोले पन का प्रतीक है । 
छायावाद के युग में तो प्रतीकों का पूर्ण प्रयोग हुआ है । कवियों की नवीन- 
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नवीन कल्पनाएँ इस युग में अत्यन्त ही मनोरम रूप में चित्रित की गयी है। 
प्रतीकों के आधार पर गृढ़ातिगूढ़ भावों की अभिव्यक्ति अत्यन्त ही सुन्दर ढंग से 
हुई है । 
प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के नवीनतम युग में भी लेखकों तथा कवियों नें 
अनेकानेक प्रतीकों का आश्रय लिया है। उनकी रचनाओं में यद्यपि वैयक्तिक 
छाप विद्यमान है कित्तु श्रभिव्यक्ति अत्यन्त ही प्रभावात्मक तथा हृदयस्पर्शी है । 
धर्मंवीर भारती की एक प्रतीकात्मक कविता देखिए ३--- 
ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने 
ये पागल क्षण, 
यह काम काज, दफ्तर, फाइल, उचटा-साजी भत्ता, वेतन 
इनमें से रत्ती भर न किसी से कोई कम, 
7५ 7५ 2५ 
यह काम काज संघर्ष विरस कड़वी बातें 
ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने । 
प्रस्तुत रचना में मोमबत्तियाँ अन्तर्वेदता और टूटे सपने कभी न पूर्ण होने 
वाली, आशाझों' तथा अभिलाषाशओं' के प्रतीक हूँ । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी साहित्य में प्रतीकात्मक 
साहित्य प्रच्चुर मात्रा में है। कतिपय पाश्चात्य साहित्य प्रेमियों का यह भ्रम, कि 
हिन्दी में प्रतीकवादी साहित्य विदेशी देन है, नितान्त निराधार तथा निमूल है। 
हिन्दी काव्य में प्रतीकवाद प्रचुर मात्रा में है । आधुनिक हिन्दी गद्य साहित्य में 
अनेक ऐसे ग्रन्थों का सृजन हुआ है कि जो पूर्ण रूप से प्रतीकात्मक काव्य कहे 
जा सकते हैं । उदाहरण के लिए प्रसाद जी का 'कामना' शीर्षक नाटक प्रतीका- 
त्मक ही है। इसी प्रकार हिन्दी के नवरस' शीर्षक नाटक में वीरसिंह, प्रेमलता, 
रुद्रदेव, भीम, ग्लानिदत्त, लीला, करुणा, शान्ता, मधु आदि पात्र क्रमशः वीर, 
श्रज्ञार, रौद्, भयानक, वीभत्स, हास्य, करुणा, शान्त तथा वात्सल्य रस के 
प्रतीक हैं। इसी प्रकार अन्य रचना “अम्बा' के भीष्म और अम्बा पात्र भी 
अभिमानी पुरुष तथा शोषित, दलित नारी के प्रतीक हैं। ग़ुप्ततन' उपन्यास 
भी प्रतीकवाद की अनुपम झाँकी मिलती है। कतिपय साहित्याचार्यों के मतानुसार 
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कामायिनी की रचना भी प्रसादजी ने प्रतीक का श्राधार लेकर की है। आधुनिक 
युग में इस शैली के प्रति कवियों श्रौर लेखकों का मोह बढ़ता ही जारहा है। साहित्य 
के रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद श्रादि भ्रन्य वादों ने प्रतीकात्मक 
दली को तो श्रपना विशेष गुण बना लिया है। प्रतीक पर विशेष बल देना ही 
ग्राज की कविता का प्रथम गुणा माना जाता है। श्राज के प्रयोगवादी कवि अ्रपने 
काव्य में प्रतीकों का. उपयोग करके साहित्य जगत में एक नवीन सृष्टि करना 
चाहते हैं। उन्हे इस साहित्य साधना में कब। और कितनी सफलता मिलेगी 
इसका मूल्यांकन तो अनागत में ही हो सकेगा | हाँ यह सत्य है कि यदि कवियों 
ने परम्परागत, देशगत तथा य्रुगगत प्रतीकों का परित्याग कर केवल व्यक्तिगत 
प्रतीकों का श्राभ्रय लिया तो कविता शअ्रपने स्वाभाविक गुण 'साधारणी करण! 
को खो बठेगी । 

श्रन्त में यह स्वीकार करना पड़ता है कि प्रतीकवाद का हिन्दी साहित्य में 
विशिष्ट स्थान है। कवि के संदेश को पाठकों तक पहुँचाने के लिए, गढ़ भ्रनुभूति 
की श्रभिव्यक्ति के लिए थोड़े से शब्दों में महत्वपूर्ण भाव भरने के लिए, पाठकों 
की सुप्त वृत्ति को उदबुद्ध करने के लिए, भाषा को गतिशील बनाने के लिए तथा 
राजनीति के दलपूर्ण जीवन से मुक्त रहने के लिए, प्रतीकवाद, सरल एवं स्पष्ठ- 
वादी कवि के रक्षार्थ चक्र-सुदर्णान है । 


हालावाद 


मजा शराब का कैसे कहूँ तुझसे ज्ञाहिद । 
हाय कम्बख्त तूने पी ही नहीं' *९०००००»| 

उपयु क्त नारे द्वारा फारस के जिन सूफी कवियों ने इस्लाम के 'कठसुल्लावाद' 
के विरुद्ध अपनी भावनाएँ व्यक्त कों, उनमें कवि मौलाना रूम, हाफिज और 
उमरखेयाम प्रमुख थे। इस्लाम के अनुयायियों ने, शराब, सुराही, साकी, प्याला 
और मीना ( बोतल ) आझ्रादि के तराने-गाने वाले इन सूफी कवियों पर, अनेक 
प्रकार के अ्रत्याचार किये । इस्लाम धर्म में शराब हराम है । अतः शराब की 
मस्ती के गीत गाने वाले इन कवियों को धर्म का विरोधी ठहराया गया । उन्हें 
ग्रनेक प्रकार की यातनाएँ दी गयीं किन्तु ये कवि अपने पथ पर अ्रडिग रहे । 
इन्होंने शराब की मस्ती में प्रश्नु के पावन दर्शन किये । प्रकृति की प्रत्येक वस्तु 
में, रहस्यपुर्णं, अव्यक्त प्रिय के दर्शन कर, सूफी कवि मुग्ध हो गये । इन्होंने 
दराब के नशे की तुलना प्रभु के प्रेम की तन्‍्मयता से की । सुरापान की मांदकता 
ओऔर ईश्वर-प्रेम की तन्‍्मयता, सूफी कवियों की हृष्टि में एक ही थे। अतः शराब 
ईश्वरीय-प्रेम की प्रतीक बन गयी । सुरापान की मादकता और तनन्‍्यमता में सूफी 
कवियों को 'इलहाम' होता था और उन अवस्था में रूह और खुदा में कोई भेद 
नहीं रह जाता था। इस प्रकार सूफी कवियों ने रोज्ञा, तुमाज् तथा मुल्लाओं 
के आचारवाद की अवहेलना कर प्रभु-प्रेम के शराब जैसे नशे में मस्त होकर 
अपनी भावनाएँ प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया । इन्होंने शराब के नशे की 
तन्‍्मयता को ईश्वरीय प्रेम की तन्‍्ययता के लिए आधार समझा । लौकिक प्रेम 
में श्रलौकिक प्र म का समावेश किया | अ्रत: जन-साधारण ने सूफी कवियों की 
भावनाओं को अपनी रुचि के अनुकूल पाया। फलतः सूफी कवियों के उद्गारों 
की व्यापकता बढ़ती गयी । इसी फारसी-साहित्य के अनुकरण एवं प्रभाव से 
हिन्दी में जिस मादक कविता का प्रणायन' किया गया, उसे 'हालावाद' के नाम से 

पुकारा गया । ' 


( २१४ ) 


हिन्दी साहित्य में 'हालाबाद' का समावेश्य श्रंग्रेजी के माध्यम द्वारा हुआ । 
सन्‌ १८५६ ईसवी में सबंप्रथम प्रसिद्ध श्रेंग्रेजी कवि फिट्ज़जेराल्ड द्वारा फारसी 
के प्रसिद्ध हालाबादी कवि उमर खयाम की रुवाइयों का अनुवाद किया गया । 
लगभग एक दश्ाब्द तक इस अनुवाद की ओर लोगों का बिशेष ध्यान भी नहीं 
गया । तदनन्तर इसकी लोकप्रियता बढ़ती गयी और बन्रमशः सन्‌ १८०६८, १८७२ 
और १८७९ में फिट्जजेराल्ड के जीवन काल में ही इस अनुवाद के तीन प्रकाशन 
हुए। धीरे-धीरे इस मादक-कविता की व्यापकता बढती गयी । फलतः हिन्दी 
साहित्य में भी इन भावनाओं ने स्थान पाया | सन्‌ १९२७-२८ ईसवी के लगभग 
'सरस्वती' पतन्निका में उम्र खेयाम की मादकता पूरा रुवाइयों का उल्लेख 
किया गया । इन रुवाइयों ने इंजेक्शन की भाँति हिन्दी-कवियों पर पूर्ण प्रभाव 
डाला । भारत की तत्कालीन राजनीतिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों ने इस 
मादक साहित्य की व्यापकता को श्रौर बढ़ा दिया। इस' समय निश्चय ही 
भारतीय जनता भ्रत्यन्त दुःखित' हो निराशा में डूबी हुई थी । महायुद्ध के पश्चात्‌ 
ब्रिटिश शासकों के शोपश शौर प्त्यात्ार, क्रान्तिकारियों का दमन, गोलमेज्ञ 
कॉन्फ्रेन्स की श्रसफलता, देशव्यापीय दुभिक्ष और भयंक्रर रोग भ्रादि इसके कारण 
थे। गांधीवाद की नैतिकता और सहिष्णुता ने जनता को श्रौर भी प्रधिक मूक 
ग्रौर मौन बना दिया था। साहित्य जगत सें सूद्रम वासनापूर्ण छायाबाद भी 
जनता के हृदय में सरसता लाने में श्रसफल रहा था। ऐसे समय निराश जनता 
चाहती थी कि उसे किसी प्रकार क्षणिक शान्ति ही मिल जाए। जिस प्रकार 
शूल का रोगी क्षणिक शान्ति के लिए एक मादक वस्तु को भी हितकर समभता 
है, ठीक उसी प्रकार देश व्यापीय पीड़ा से छट-पटाती हुई भारतीय जनता ने भी 
हालाबादी मादक साहित्य का स्वागत किया । प्रनेक नवथुवक हिन्दी कवि श्रपनी 
रचनाओं द्वारा हाला की इस मादकता का प्रकाशन करने लगे। पश्मकान्त 
मालवीय, हरिवंदराय 'बच्चन', हृदय नारायरा पाण्डेय 'हृदयेश', बालकृष्ण दर्मा 
“नवीन” आदि हालावाद के प्रमुख कवि हैं । 

हिन्दी साहित्य में हालावाद जिस तीज़ता से श्राया, उसी तीजता से विलीन 
हो गया । यदि गम्भीरतया हालावादी साहित्य पर दृष्टि डाली जाए तो इसकी 
प्रायु ५ वर्ष से अधिक दिखाई नहीं देती है । इसका एकमात्र कारण यह था कि 
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हालावादी साहित्य की उत्पप्ति कुछ तरुण कवियों की पूर्ण बैयक्तिकता से हुईं 
थी । पण्डित नन्ददुलारे वाजपेयी जी के मतानुसार हालावादी साहित्य की 
अनुभूृतियाँ हिन्दी साहित्य में नितान्‍्त अपरिचित थी और वह न हिन्दी काव्य की 
ग्रहीत परम्परा में आती थीं। सामाजिक-जीवन के उत्थान के लिए उसमें सुस्पष्ट 
योग का अभाव भी था। इनकी परख भी केवल निराशावादी प्रतिक्रिया के रूप 
में हुई थी । इसीलिए हालावादी साहित्य अधिक पतप न सका । 

बस्तुतः हालावाद निराशावाद के क़ोड़ से उत्पन्न हुआ था । कवि समाज से 
भिन्न प्राणी नहीं है। उसकी पुकार समाज की पुकार है। अतः हालावादी 
कवियों ने जो कुछ कहा, उसमें तत्कालीन भारतीय समाज की प्रेरणा निहित 
थी । सामाजिक, आर्थिक, दैविक तथा राजनीतिक थपेड़ों से भारतीय जीवन 
उस समय श्रति दुःखी था। उसी दुःख से क्षरियक मुक्ति पाने के लिए, गम को 
गर्क करने के लिए हालावादी साहित्य ने शराब का काम किया | इस साहित्य के 
तराने गा-गाकर निराश भारतीय जनता निराशा का, दुःख का विस्मरण कर 
एक मस्ती में भूमने लगी । उस मस्ती में, उसे आनन्द मिला। अतः हालावादी 
कवियों का काव्य श्रति हृदयस्पर्शी है। 

डाक्टर हरिवंशराय बच्चन! हालावादी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। उन पर 
उमर खय्याम का प्रभाव दो प्रकार से पड़ा है। उसके भाव उन्हे इतने प्रिय लगे 
कि फिट्जजेरल्ड भर खैयास की कविता का हिन्दी रूपान्तर किया। इसके 
श्रतिरिक्त उसका जीवन-दर्शन इतना हृदयस्पर्शी लगा कि उसे बच्चन ने अपना 
लिया । खैयाम की समता पर बच्चन ने मधुशाला, मधुवाला और मधुकलश की 
रचना की । मधुशाला बच्चन की प्रथम रचना है जो कवि की ख्याति का कारण 
हुई । इसमें कवि ने मदिरालय, मधुवाला, प्याला श्औौर हाला के प्रतीकों को 
स्वीकार करके उनका प्रयोग विभिन्न श्र्थों में किया है। बच्चत की यह दरदर्शिता 
प्रशंसनीय है । सृष्टि की भ्रनेक एवं अ्रसंख्य वस्तुओं में मदिरालय तथा हाला की 
कल्पना कर लेना बच्चन की मर्मज्ञता का द्योतक है। कही पात्र शरीर है, तो 
हाला प्राण । कहीं पात्र जगत है, तो हाला जीवन । कहीं पात्र हृदय है, तो 
हाला भावनाएँ । पात्र पलकें, तो हाला अश्र । पात्र मन है, तो हाला मादकता | 
प्रकृति में पात्र समीर है, हाला झ्लौरभ । पात्र पुष्प है, तो हाला पराग।। पात्र 
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पउथ्वी है, हाला सागर । पात्र आकाश है, हाला वर्षा जल । मधुवालाओं में कहीं 
उषा, सन्ध्या, शशिवाला हैं, विविध राग रागिनियाँ । हाला पिलाने वाले 
चित्रकार, कवि तथा काल इत्यादि हैं। इस प्रकार कवि ने सृष्टि की भ्रसंख्य 
वस्तुश्रों में मधुशाला एवं हाला के दर्शन कर सभी प्रकार के पीने वालों को तृप्त 
करने का प्रयत्न किया है। पाठकों के लिए बच्चन जी ने कल्पना, विचार और 
भावों का समन्वय श्रत्यन्त ही कौशल के साथ उपस्थित किया है फिर भी यत्र-तत्न 
स्थूलता भ्रा ही गई है। जसे--- 

झ्राज सजीव बना लो प्रंयसि ! 

अपने अधरों का प्याला । 

भरलो--भरलो---भरलो इसमें, 

यौवन मधुरस की हाला । 

और लगा मेरे अ्रधरों से, 

भूल हटाना तुम जाश्नी । 

ग्रथतई बनू में पीने वाला, 

खुले प्रशय की मधुशाला । 

कहीं-कहीं मधुशाला में बच्चन जी सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं । 
सामाजिक विषमताश्रों, जातीय विभिन्नताश्रों श्रौर धार्मिक भ्राडम्बरों पर किये 
गये व्यंग्य, जाति श्लौर धर्म की एकता के लिए श्रत्यन्त हुृदयस्पर्शी प्रतीत होते 
हैं। बच्चन किसी भी प्रकार की विचार-संकीणता के पक्ष में नहीं हैं। उनकी 
कामना है कि मनुष्य जातीयता और धार्मिक संकी्ंता के बन्धन से मुक्त होकर 
सभानता के मार्ग को अपनाये । इस प्रकार सभी असामंजस्यथ, विभिश्नता श्रादि 
को दूर करने का बच्चन की प्रृष्टि में एक साधन है--वहू है हाला। इसी का 
दूसरा नाम प्रेम की मस्ती है जो सृष्टि की सभी वस्तुश्नों से टपक रही है भर 
जिस श्रोर प्रकृति का प्रत्येक कश अग्रसर हो रहा है । यही नहीं हाला की 
मादकता में ही कवि को अ्रनन्त सुख का प्रादुर्भाव होने लगता है । 
देखिए )--- 
'प्रिये ! मदिरा से देना सींच 
ग्रधर मेरे होते मृत-म्लान । 
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मरू तब मदिरा से ही, प्राण । 
कराना मेरे शव को स्‍्तान 
अ्रंगूरी पत्तों के मृत देह, 
मुन्द, उनकी ही शया डाल । 
सुला देना मुभको चुपचाप 
किसी मधुमय उपवन के पास । 
इस प्रकार हाला एक ओर लोक-सुख का साधन है तो दूसरी ओर परलोक 
सुख का। मधुवाला' में बच्चनजी आध्यात्मवाद का सुन्दर रूपक उपस्थिति करते 
हैं । इसमें 'मालिक-मधुशाला,' मदिरालय, मधुवाला, मधुपायी, सुराही, प्याला 
हाला आदि सृष्टिकर्ता, जगत, प्राणी, जीवन, आनन्द श्रादि के प्रतीक हैं । कवि 
ते सधुवाला का प्रयोग यत्र तञ्न नारी के लिए भी किया है। क्‍योंकि वस्तुतः 
नारी स्वयं ही साकार सुन्दरता, साकार मधुरता और साकार आकर्षण 
है। संक्षेप में मधुवाला वच्चन की सुन्दर कृति है । उनमें कवि की सरस वाणी, 
अलोकिक काव्य प्रतिभा तथा अनुपम हृष्टिकोश अवलोकनीय है । 'मधुकलस' में 
तो मधु की अ्रति होगयी है । 
कवि बच्चन का अपना निजी दृष्टिकोण है । फारसी हालावादी कवियों के 
दृष्टिकोण के समान भी है तथा पृथक भी । धामिक हृष्टिकोश से वच्चन' की 
विचारधारा व्यापक है । उसमें धामिक सकीणांताञ्रों पर कसे व्यंग मर्मस्पर्शी 
हैं । इसीलिए हालावादी कवि समाज के आडम्बरों का श्रट्टहास करने के लिए, 
उसकी संकीरांताओों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए 'मदिरालय के दरवाजों' की 
झोर बढ़ने लगता है। उसकी पुकार देखिए ;--- 
“हमने छोड़ी कर की माला, पोथी पत्रा भू पर डाला, 
मंदिर, मस्जिद के बंदीग्रह को तोड़, लिया कर में प्याला । 
उसे श्रालोचकों का कोई भय नहीं--- 
“बह पुण्य कृत, यह पाप कम, कह भी दूं तो दूँ क्‍या सचुत, 
कब कंचन मस्जिद पर वरसा, कब मदिरालय पर ।+गिरी गाज । 
कवि की दृष्टि में मधुशाला, मन्दिर मस्जिदों से अ्रधिक पवित्र है । उसकी 
विचारधारा लोक से नितानत विपरीत है :--- 


| आर :॥ 


रक्त से सींची गई है---राह मन्दिर मस्जिदों की। 
किन्तु रखना चाहता मैं, पाँव मधु सिंचित डगर में ॥ 
हैं कृपथ पर पाँव मेरे-आज दूनिया की नज़र मैं। 
वच्चन स्पष्टवादी हैं । वह श्रपने हृदय में किसी बात को छिपाना नहीं 
जानता । इसीलिए बह पुकार उठता है-- 


कह रहा जग वासनामय हो रहा उदगार मेरा। 
में छिपाना जानता तो जग [मुझे साधु समझता । 
कुछ भी हो। वच्चन को उसे कुमार्ग पर चलने वाला कहें, तो उसे परवाह 
नहीं । उस' पर लोग हँसकर कया करेंगे ? क्योंकि 
में हँसा जितना कि खुद पर-.- 
कौन' हँस सुभे पर सकेगा । 
श्रौर जितना रो चुका हूँ-रो नहीं निर्भेर सकेगा । 
कवि का विचार है कि जीवन क्षण भंगुर है । न जाने कब मृत्यु का आलि- 
ज्रन करना पड़े । इस लिए भूत एवं भविष्यत्‌ की चिन्ताश्रों से मुक्त होने के लिए 
मधुपान अ्रति श्रावश्यक है--- 
पिलाकर प्यारी मदिरा आज 
नशे में इतना करदी चूर । 
भविष्यत के भय जाए भाग, 
भूत के दारुण दुःख हों दूर । 
प्रिये, लेना मत कल का नाम । 
नहीं कल पर मुभकों विश्वास 
प्ररे |! कल दूर, एक क्षण बाद 
काल का में हो सकता प्रास। क्‍ 
मदिरा के बिना कवि को चैन नही पड़ता है। पीडा-विस्मरण मदिरापान के 
द्वारा ही सम्भव है । इसीलिए कवि मधुशाला, मधुवाला, प्याला श्रोर हाला के 
लिए व्याकुल हो जाता है ।--- 
में कहाँ पर वह श्रादर्श मधुशाला कहाँ है? 
विस्मरण दे जागरण के साथ मधुवाला कहाँ है ? 
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है कहाँ प्लाया कि जो दे चिर तृषा चिर तृप्ति में भी 
जो ड्रवा तो दे मगर दे, पारकर हाला कहाँ है ? 
जीवन में प्रज्वलित होती हुई आग बुभौने का साधन मधुपान ही है--ऐसी 
बच्चन की विचारधारा है। इसी कारण जीवन में मधुरता प्राप्त करने के लिए 
मधुपान आवश्यक है--- 
कुछ आग बुभाने को पीते यह भी, कर मत इन पर संशय । 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षणभर जीवन, मेरा परिचय १ 
कहने का तात्पयं यह है कि बच्चन की विचारधारा पर उमर-खैयाम आदि 
फारसी कवियों का पूर्ण प्रभाव है। इसके अतिरिक्त उनके तिजी दृष्टतिकोश तथा 
अनेक प्रकार की प्रतीकात्मक कल्पनाओं के सुन्दर समन्वय से उत्तके काव्य में एक 
विशेष प्रकार का आकषंण उत्पन्न हो गया हैं जो हृदय को मुग्ध किये बिना नहीं 
रहता है। कुछ श्रालोचक बच्चन की इस विचारधारा को, कि पीड़ा-विस्मरण के 
लिए मधुपान श्रति हितकर है, पलायनवाद के अन्तर्गत मानने लगते हैं किन्तु 
बच्चन जी इसके विरोधी है । उनका अमर विश्वास है कि--- 
राग के पीछे छिपा, चीत्कार कह देंगा किसी दिन । 
हैं लिखे मधु गीत मैंने, जो खड़े जीवन समर में । 
इसीलिए बच्चन अ्रपने पथ पर अश्रचल है । उसकी दृष्टि में मधुशाला विश्वान्ति 
साधन, श्रेय तथा प्र॑म सभी हैं । वेदमार्ग पर चलने वाले पुजारियों तथा मस्जिद 
के सुल्लाञं के प्रति कवि की निर्भीक गर्जना देखिए--- 
वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारो । 
किसी तपोवन से क्‍या कम है मेरी पावन मधुशाला। 
इरलाम के कठसुल्लावाद के विरोध में कवि के आक्षेप-- 
देख कहाँ तुलना हो सकती, मस्जिद की मदिरालय से । 
चिर विधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागिन मधुशाला । 
इस प्रकार बच्चन जी की रचनाएँ भ्रपनी निजी विशेषताएँ रखती हैं। यह 
सत्य है कि उनकी यह भअभिव्यक्तियाँ भारतीयता के अनुकूल नहीं हैं किन्तु उन्होंने 
हिन्दी काव्य के एक श्रपूर्णा अ्रंग को पूर्ण किया । आज भी जब पंत, निराला तथा 
महादेवी की गति में शिथिलता ग्रा-गयी है, बच्चन स्वभावतः चमक रहे है । 


६. अर .॥ 


उपको लोकप्रियता बढ़ती ही चली जाती है । 
दृदयनारायरण पाण्डेय हृदयेश” हालावादी साहित्य के भ्रन्य कवि हैं। यद्यपि 
उनके काव्य का श्राधार एवं विषय वही है किन्तु उसमें एक निरालापन है। 
फारसी कवियों की भाँति उन्होंने शीरीज्ी अंगूरी का नग्न चित्रण नहीं किया। 
उन्होंने साक़ी, सुराही, मीना श्रादि के रूप को ही बदल दिया । उनकी हाला तो 
सोमरस और द्राक्षासव के मध्य की वस्तु है। उस पर भारतीयता की पूर्ण छाप 
है। प्रखर कल्पना, लाक्षणिक शैली, मधुर-भाषा और भारतीय दर्शन के अनुपम 
समन्वय से हृदयेश जी की रचनाएं शत्यन्त ही हृदयहारिणी हैं । 
यमुना तट पर कदम कुज में कुली स्नेह की मधुशाला । 
स्याम सलोना सा प्रिय प्यारा अ्धर सुरलिया प्याला। 
फ्रूम रहे हैं पीने वाले भूल रहे हैं; जगती को। 
प्रणय मदोत्पादक श्रवरणों में सुखकर स्वर आसव डाला । 
स्पष्ट है कि हृदयेश जी का हृदय भारतीयता के रंग से पूर्णरूप से रंगा हुप्ा 
है। उनका काव्य हाला के उस रूप से पूर्ण मुक्त है जिसे लोग भारतीयता के 
प्रतिकूल समभते हैं । माया को मधुवाला का रूप देकर हृदयगेश जी के जीवन 
तथ्य की कैसी सुन्दर अ्रभिव्यक्ति की है- -- 
योगी पीते भोगी पीते पण्डित प्याला पर प्याला। 
गृही विरत वरागी पीते तन का होश भुला डाला । 
>८ >< >< >८ 
दुनिया में हृदभेश सभी को पीनी पड़ती है श्राकर । 
माया मधुवाला के हाथों दुतियाँ की सुख-दुख हाला। 
हृदयेश जी के रूपक तो श्रत्यन्त ही सरस तथा सुन्दर हैँं। बसन्‍्त में मधु- 
शाला का रूपक देखिए---- 
खुली हुई सुमन प्यालियाँ चमन बना है मतवाला। 
ढाल रही हैं श्रोस स्नेह से रजत विनिर्मित हिमः हाला । 
साकी बसकर आया ऋतुपति बन उपवन' सबने ढाला। 
लाल पलास लालिमा भिस' मदमाते हो कहते लाला । 
बालकृष्ण शर्मा नवीत' शद्बार शौर वीर---दोनों रसों के ही सफल एवं 
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उच्चकोटि के कवि हैं। उनके काव्य में स्वाभाविक कल्पनाएँ अत्यन्त ही मनोरम 
और अनुपम रूप प्रस्तुत करती है । श्यूज्ञार रस में विप्रलम्भ का आधिकय है। 
उसमें कही-कहीं रहस्यवाद का सा पुट दिखाई देने लगता है। बच्चन के उन्माद 
की भाँति नवीन जी के हालावाद में विश्वान्ति नहीं है। वह तो निरन्तर पीना 
चाहते हैं । उनकी मस्ती, उनकी प्यास निराली है । 


०) के 


कूजे दो कूजे में ब्रुकने वाली मेरी प्यास नहीं । 

बार-बार ला ! ला ! कहने का समय नहीं, अभ्यास नहीं | 

अरे बहादे अविरल धारा, बूंद-बंद का कौन सहारा | 

मन भर जाये, जिय उतराये, डूबे जग सारा का सारा । 
कवि से एक क्षण का विलम्ब भी सहा नहीं जाता--- 


और ? और ! मत पूछ दिये जा, मुंह माँगे वरदान लिये जा। 
तू बस इतना ही कह साकी और पिये जा और पिये जा। 


नवीन जी के हालावाद में उनकी तीज लालसा निहित है । उसमें सदाशयता 
तथा साव॑ंभौम हित-चिन्तन की भावना है--- 


साकी मन-घन-गन घिर आये 
उमड़ी श्याम मेघ माला ! 
ग्रज. कसा. बिलम्ब ! 
तूभी भरभर ला गहरी ग्रल्लाला 
प्याले दो प्याले में बुभनेवाली 
मेरी प्यास नहीं 
बार-बार लाला कहने का 
समय नही, अभ्यास नहीं । 
हो जाने दे गके नशे में 
मत ग्राने दे फक् नशे में.। 
ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के 
वह जाने दे वर्क नशे में । 
ऐसा पिला कि विश्व हो उठे 
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एक बार मतवाला। 
ग्रब॒ कसा विलम्ब'""''*' 

उपयुक्त कवियों के भ्रतिरिक्त डाक्टर मैथिलीशरण ग्रुप्त, प्चकानत मालवीय, 
स्वर्गीय डाक्टर सुधीन्द्र श्रादि ने भी हालावाद पर रचनाएँ की हैं। इस प्रकार 
हिन्दी साहित्य में हालावादी साहित्य एक निजी विशेषता रखता है। 

१--सामाजिक झरूढ़िवाद तथा धार्मिक आड्म्बरों के प्रति विद्रोह की 
भावना । । 

२--हाला, वाला, मधुशाला, प्याला आदि का ग्रुण-गान । 

३---साँसारिक संघर्षों, दुखों एवं बाधाओं से पीड़ित होकर शअरण्य- 
रोदन - 

४--मधुपान द्वारा जीवन की कठिनाइयों से क्षरिएक मुक्ति की कामना । 

५--जीवन की क्षशर्भंग्रुरता में भ्रमर विश्वास और उसको आनन्द एवं 
मस्ती से व्यतीत करने की लालसा । 

६--्रेम, सौन्दयं और यौवन की ओर झाकर्षंण । 

७--हाला द्वारा ईश्वरीय प्रंम का अनुभव करने की कल्पना । 

८--लोकमार्ग के प्रतिकूल चलने का दूराग्रह । 

६--कल्पना की ऊची उड़ान । 

१०--सरस एवं सरल भाषा में श्रनुपम एवं सरल प्रभिव्यक्ति । 

श्रब प्रशन यह उपस्थित होता है कि हालावादी साहित्य, भारतीय आदर 
वाक्य 'सत्यं शिव सुन्दरंभ' श्रादि कहाँ तक पालन' करता है ? कया यह साहित्य 
समाज-हित में भी सहायक हुश्मा है ? हालावादी साहित्य पर गम्भीर दृष्टि डालने 
तथा उपयुक्त प्रहनों पर विचौर करने के उपरान्त हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि हालावादी कवि केवल अ्रपनी व्यक्तिगत भावनाओं की श्रभिव्यक्ति कर सके 
हैं। उनका प्याला केवल उनको ही क्षणिक शझानस्द एवं शान्ति प्रदान कर सका 
है । समाज के लिए इस प्रकार के साहित्य में कोई दिव्य, ग्राह्म एवं श्रमर सन्देश 
नही हैं । जिस साहित्य से लोक-कल्याण एवं समाज-कल्याण सम्भव नहीं, उसकी 
उपादेयता ही क्या हो सकती है ? इसके श्रतिरिक्त किसी समाज के साहित्य की 
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उत्कृष्टता उस समाज के आदशों की अनुकूलता पर निर्भर रहती है । यदि साहित्य 
समाज के आदक्षों का प्रतिपादन नहीं करता है तो साहित्य अपने उहूश्य की 
पूति में सफल नहीं कहा जा सकता है। श्रतएवं हिन्दी साहित्य में हालावाद का 
समावेश कल्याणकारी नहीं हो सकता । यह सत्य है काव्य का उद्देश्य मनोरंजन 
है किल्तु ऐसा मनोरंजन नहीं जिसका परिणाम अत्यन्त घातक सिद्ध हो। हाला- 
वादी काव्य का मनोरंजन श्रत्यन्त क्षरिक है। उसका आनन्द क्षरिक एवं 
असत्य है। यही कारण है कि हालावादी साहित्य का अधिक प्रचार न हो सका । 
जिन हालावादी कविताओ्रों की कवि-सम्मेलनों तथा अन्त्याक्षरी-प्रतियोगिताग्रों में 
धुम रहती थी, आज मधुशाला' आदि में ही बन्द पड़ी हैं। अतः हालावादी 
साहित्य. भारतीय आदशों का पालन करता है और न समाज के लिए कर्म 
का सन्देश देता है। स्वतन्त्र भारत में जबकि हमारे कतंव्य और उत्तरदायित्व 
भ्रधिक बढ़ गये, हमें जीवन के संघर्षों, कठिनाइयों, पीड़ाओं एवं बाधाञ्रों का 
सामना करता है। संघर्ष में श्रटल एवं अविचलित रहना ही कर्म वीरता है । 
उससे हाला पीकर क्षरिक मुक्ति पाना कायरता का प्रमाण है। जब हालावाद, 
हाला प्रिय कवि बच्चन झ्रादि को ही तृप्ति प्रदान न कर सका, तो दूसरों को 
क्या हितकर सिद्ध होगा ? वच्चन जी के “निशानिमंत्रण/ और एकान्त संगीत' 
हालावबाद से उनकी विराक्ते को ही स्पष्ट करते हैं । 
हालावादी-साहित्य के कतिपय प्रशंसकों का यह मत है कि हालावाद में 
हिंदी के अमर काव्य 'पद्मावत' और “कामायनी' की भाँति रूपक है। 
जैसे :-..- 
में मदिरालय के श्रन्दर हुँ--- 
मेरे हाथों में प्याला। 
 प्याले सें मदिरालय विम्बित---- 
करने वाली है हाला। 
इस उपधेड़तुन में ही मेरा--- 
सारा जीवन बीत गया। 
में मधुशला के अन्दर था--- 
मेरे अन्दर मधुशाला। 
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उपयु क्त मत के विषय में केवल यही कहना है कि ऐसा सोचना दर्शन का 
अ्रपमान करता है । जिस दर्शेन का साधन ही साधना रहित हो, वह 
दर्शन नहीं है। श्रतः हिन्दी में हालावादी साहित्य एक विचार धारा के 
श्रभाव की पति अवश्य करता है, किन्तु वह श्रमर काव्य के स्वाभाविक गुणों से 


रहित है । 


नग्नवाद 


यदि वाद' शब्द किसी अन्य शब्द से सम्बन्धित होकर व्यवहृत रूप में एक 
विशेष विचारधारा कौ पुष्टि करता है, तो रहस्यवाद, छायावाद, हालावाद 
आदि की भाँति' नग्नवाद' भी साहित्य में स्वीकृत एक विचारधारा है। नग्त- 
चित्रण अथवा अइलील चित्रण को नग्नवाद की संज्ञा दी जा सकती है। नम्नवाद 
का कवि, नेतिकता, मर्यादा, सदाचार, आदशंवाद, सुधारवाद श्रादि की 
किचित्‌ मात्र परवा न कर नम्न-नारी-सौन्दयं का चित्रण करना अपने काव्य का 
परमोद श्य समभता है। वह यौन तृष्णा की अतृप्त वासना से कामुकता का 
भीषण प्रदर्शन करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता है। वह तो एक 
उन्मादित चेतना शून्य व्यक्ति की भाँति बिना सोचे समझे अनियंत्रित रूप से 
अ्रनगंल प्रलाप करता हुआ चला जाता है। उसे यह ध्यातव नहीं कि उसकी 
जुग्ुप्सित, नग्न एवं विक्ृत रचनाए' समाज के लिए कितनी घातक सिद्ध होंगी । 
वासना के उफान में नग्नवादी कवि स्वयं अपना पतन' करता है और साथ ही 
समाज के श्रन्य व्यक्तियों-विशेषत : नवयुवकों--नवयुवतियों के लिए पतन का 
गड्डा खोदता है । उसके विचार एक कामी, भूष्ट, श्रविवेकी, तथा दुराचारी व्यक्ति 
के विचार होते हैं । श्रतः नग्ननारी-सौन्दर्य पूर्ण, अश्लीलता पूर्ण, यौन-प्रवृतियों 
के वासना पूर्ण साहित्य को हम 'नम्नवाद' के अन्तगंत रख सकते हैं । 

अ्रब प्रइन उठता है क्‍या हम ऐसे साहित्य को जो अ्रति निम्नकोटि का हो, 
जो समाज के लिए घातक हो, जिसमें पाशविक कामुक वृत्तियों का चित्रण हो, 
साहित्य के श्रन्तगंत रख सकते है ? क्या अन्य साहित्यक वादों की भाँति इसे 
भी वाद शब्द से विभूषित करना उचित है ? यौत-श्राकषंण से सिक्त, ऐहिक, 
अदलील कविता निश्चय ही समाज का अहित करेगी । इसके अतिरिक्त नग्नता सें 
दूसरे शब्दों में वीभत्सता में सौन्दर्य कहाँ ! साहित्य का आदर्श सत्य शिव और 
सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करना है। नग्नवादी साहित्य सौन्दर्य और शिव की अवहेलता 
करता है। प्रतएव ऐसा साहित्य समाज़ के लिए नितान्त बजित तथा भ्रग्राह्म है । 

१५ 
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राष्ट्रीय चरित्र के विनाश का मूल' कारण नग्नवादी साहित्य ही है । किसी कवि 
की निम्नलिखित धारणा वस्तुतः सत्य ही है :--- 
“निन्दनीय है मित्र, नग्नतावाद । 
यहीं सब तो कर रहे, भ्राज राष्ट्र प्रवसाद ।' 

हमारा भारतीय साहित्य अपने विकास के प्रारम्भिक काल से ही आ्राचारवाद 
का समर्थक है । वेदों में श्राचार सम्बन्धी ग्रनेक मन्त्र हैं। भारतीय दाशंनिकों 
द्वारा आ्राश्रम-व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था आदि का निर्धारण वैयक्तिक और 
सामाजिक आचार एवं चरित्र निर्माण हेतु ही किया गया था। स्मृतियों, रामायण, 
महाभारत आदि में आचार शास्त्र का पूर्णा विवेचन है । पुराण भी शआचारवाद 
के पुर्णा समर्थक हैं । इस प्रकार भारतीय साहित्य प्रारम्भ से ही आचारबाद का 
पूर्ण प्रतिपादन करता है। वरतुतः झ्राचार पर ही मनुष्य का भनुष्यत्व प्रतिष्ठित 
है | यही कारण है कि भारतीय साहित्य में श्राचार परम्परा का सदा ही पूर्ण 
निर्वाह हुआ्ना है | प्रतागव इस दृष्टिकोण से नग्लवाद का भारतीय साहित्य में कोई 
रथान नहीं है । भारतीय भ्राचारवाद तो परझश्ली के मुख देखने में पाप बताता है । 
नग्तवाद यदि सुन्दरी देखो तो टूट पड़ो' का समर्थन करता है। इस प्रकार 
नग्तवाद भारतीय आचार-परम्परा के नितानन्‍्त प्रतिकूल है। उसे भारत के श्रादर्श 
पूर्ण, नीतिपूर्र, मर्यादापूर्ण तथा श्राचार पूर्ण साहित्य में. स्थान देना उचित नहीं 
है। भारतीय साहित्य में पर नारी की श्रौर दृष्टिपात करना बजित है । नैषधीय- 
चरित्र के छटवें सर्ग में इलोक है---- 

'निमीलन स्पष्टविलोकनाभ्यां कदर्धितरता ; कलयन्कटादां । 
स रागदर्शीव भुश ललज रवतः सता ही; परतोडतिमुर्बी ।। 

नल श्रहृश्य रूप में दममन्ती के श्रन्त:पुर में पहुँच जाते हैं। वहाँ प्रनेक 
रमणियाँ मुख खोले घूम रही हैं। नल' उन्हें यदि खुली शभ्राँखों से देखते हैं, तो 
पर-नारी दर्शन का पाप उन्हें कर्दाधत करता है । यदि श्राँखें बन्द करते हैं तो 
स्पर्श का भय रहता है। इसलिए वह पअरधंमुकुलित नेत्रों से देखते हैं। ऐसा करते 
हुए भी उन्हें लजा भ्राती है । सजनों को श्रपने श्राप ही प्रपरशाध के विचार से 
भ्रधिक लजा होती है । श्रत: हमारे भारतीय साहित्य में जहाँ नारी की शोर खुले 
अथवा भअ्रधखुले नेत्रों से देखता भी बरजित है, नग्न-नारी-सौन्दर्य चित्रण को. कैसे 
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सहन किया जा सकंता है। नारी में अलौकिक देवत्व निहित है। अपने निष्कार्म 
एवं आ्राद्श मातृत्व से वह सदेव लोक-पृज्या रही है। पत्नी रूप में भी उसकी 
सुशीतल और शान्तिमयी छाया पुरुष के लिए एक अ्रमोष वरदान है । वह केवल 
पुरुष की तुष्टि का साधन नहीं, वरन्‌ उसकी मद्भलाकाक्षिणी सहचरी है । उसके 
पातिब्रत धर्म में मानव और विश्व की चिरशान्ति प्रतिष्ठित है। यश्ोधरा के 
शब्दों में एकान्तनिष्ठ, तपस्विनी, पतिन्नता नारी की मद्जलाकाँक्षा देखिए--- 
जायें, सिद्धि पावें वे सुख से, 
दुखी नहीं इस जन के दुख से, 
उपालम्भ दूँ में किस मुख से ? 
ग्राज अधिक वे भाते' 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते ।।! 
“मंथिलीशरण--यशोधरा 
जहाँ भारतीय नारी का ऐसा निर्मल एवं उज्वल चरित्र हो तथा लज्ञा स्वाभा- 
विक भूषण हो, जहाँ पातित्रत धर्म सवेस्व हो, वहाँ नारी का लज्ञा-अनावरण नारी 
अ्रपमान नहीं भ्रपितु भारतीय संस्कृति का अपमान होगा। अतएव नग्नवाद को 
भारतीय साउित्य में कोई स्थान नहीं । कालिदास को नग्नवाद के एक क्षशिक 
स्पद्टं से कुष्ठ रोग ने ग्रस लिया था | कवि नाथूराम शंकर को अपनी समस्त नग्न 
झ्रोर श्रश्लील रचनाएँ परलोक के स्मरण मात्र से अभ्रग्ति को समपित करनी पड़ी 
थीं । श्रतः नग्नवादी आदर्शहीन निम्नकोटि का साहित्य है। साहित्य में इसे कोई 
महत्व प्रदान करना साहित्य को कलंकित एवं कलुषित करना है । 
नग्तवाद के समर्थकों का कथन है कि साहित्य में सभी विषय ग्राह्यम हैं । 
साहित्य किसी नियन्त्रण अ्रथवा बन्धन को स्वीकार नहीं करता है :--- 
'रम्यं जुग्र॒ुप्सित भ्रुदारमथापि नीच--- 
उम्र प्रसादि गहन विक्ृतें च वस्तु । 
यद्वाप्यवस्तु कवि. भावक भाव्यमान 
तन्‍्त्रास्ति यज्नरस भावमुपेति लोके ॥ 
. भ्रर्थात्‌ संसार में कोई भी विषय हो, रम्य हो, जुग्र॒ुप्सित हो, उदार हो, 
नीच हो, उम्र हो, प्रसाद पर हो, गंम्भीर हो, विक्रत हो अथवा श्रवस्तु हो, परः , 


( रेश८ष ) 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो कबि और भावुक की प्रतिमा का संसर्ग पाकर एक 


विशेष प्रभा से प्रकाशित न हो जाए । श्रतएवं सांहित्य में नग्न तथा अ्रश्लील 
रचनाएं भी अ्रपना अलौकिक सौन्दर्य रखती हैं। यदि कलाकार नग्न रखनाओरों 
में अ्रनुपम' काव्य सौन्दर्य का समावेश कर सकता है, तो ऐसे साहित्य को 
ग्रवश्य स्थान मिलना चाहिए। डावटर देवराज उपाध्याय का कथन है कि-- 
'जो लोग साहित्य में भ्रश्लीलता का प्रश्न उठाते हैं, उनके मन में शायद यह 
रहता है कि अम्ुक विषय का वर्णान अश्लील है। पर मेरे जानते इस प्रहइन को 
व्ण्यंवस्तु की दृष्टि से नहीं देखकर पाठक की और उस पर पड़े प्रभाव की दृष्टि 
से देखना चाहिए । लेखक बड़े आदशों की बातें कर सकता है, पर फिर भी 
उसके वर्णान की 'रीति ऐसी मजेदार हो सकती हैं कि पाठक पर श्रवांछनीय 
प्रभाव पड़े । >८ »< »< देव मन्दिरों को देखिए जहाँ पर शिवजी की मूर्ति एक 
प्रडू विशेष रूप में स्थापित रहती है पर वहाँ का वातावरण ऐसा रहता है कि 
दर्शकों की उदात्त वृत्तियों को ही जगाने का अवसर रहता है, प्रनुदात्त को 
नहीं । 9८ »< »< प्रत: मेरा स्पष्ट मत है कि साहित्य के लिए कोई चीज बजित 
नहीं, तो नग्नता क्‍यों होने लगी ।' 

अन्‍य महानुभावों का कथन है कि नग्त-चित्रण साहित्य में प्रतादि काल से 
होता प्राया है। साहित्य में ही नहीं मृतिकला और चित्रकला में नगल मूर्तियों भ्रौर 
नग्न चित्रों की प्रचुरता है। एक सज्जन तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस प्रकार 
अपनी पुत्री का विवाह करते समय कोई कलुषित भावना हमारे मन में नहीं 
उठती कि उसे किसी श्रपरिचित की शब्या पर रति-क्रीडा के लिए सौंप रहे हैं, 
उसी तरह नग्न चित्रण” से हमें श्रात्टित नहीं होना चाहिए नम्भवाद के 
समर्थकों के मत पर विचार करते हैं तो' हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
नगत चित्रण आधुनिक हिन्दी साहित्य में सहसा नवीनतम वस्तु नहीं हैं । संसार 
के सभी देशों, सभी जातियों में साहित्यकला, चित्रकला, मूर्तिकला श्रादि के 
माध्यम से नग्नता की श्रभिव्यक्ति की गयी है। प्राचीन यूनानी देवताओं की 
प्रायः भ्रधिकांश सूर्तियाँ सस्त हैं। हमारे भारत में भी जैनों में दिगम्बर (नग्न) 
साधुओं को विशेष रूप से समाहृत किया जाता है। यही नहीं नग्न साधुप्रों 
(बग़ाओं) का एक विशेष साधु सम्प्रदाय 'होता है। लोगों का कथन है कि 
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नग्नता में सौन्दयं पवित्रता, सरलता आदि स्वाभाविक ग्रुण होते हैं। शिशु की 
नग्नता में वासना की दुर्गन्‍्ध नहीं होती है । यूरोपीय साहित्य में भी एक विशेष 
युग में नग्नता को पवित्रता, सरलता, निर्दोषिता झ्रादि का प्रतीक समझा गया । 
बर्डसूवर्थ ने मिल्टन को इसीलिए “7076 95 ॥6 79760 ९&ए८॥5' 
कह कर पुकारा | अतएवं नग्नता में कामुकता और बासना की छाया देखना 
हमारी विचार-शैली का दोष है । 

कतिपय विद्वान कामवासना को क्षुधा एवं पिपासा की भाँति प्राणीमात्र की 
सहज वृत्ति मानकर नग्तवाद की स्वाभाविकता का प्रतिपादन करते हैं। यह मत 
'आस्ट्रियन' विद्वान दाशंनिक फ्रायड के सिद्धान्तों पर अ्रवस्थित दिखाई देता है। 
फ्राइड के मतानुसार यौन-प्रवृत्ति मानव-मन की मूल परिचालिका है। इस सेक्स- 
भावना का विकास अति सुन्दर ढंग से होता है। विरुद्ध लिझ्डधारी जीवों के 
स्वाभाविक आरक्षण का विश्लेषण देखिए :--- 


86 507 87० वृषा6 8 ॥ऐ८ ८को0, ३४॥॥६३४१ए 96277& 
00 ४०0 66ए2 09 2. 9>6०पॉश्रा €एत827708685 0ए०/705. 8 
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श्र्थात्‌ पुत्र शिशु अवस्था में एक विशेष कोमलता के साथ माता को अपनी 
सम्पत्ति समभने लगता है और पिता को अपना प्रतिद्वन्दी समझता है। उसी 
प्रकार पुत्री माता को प्रतिद्वन्दी समफकर पिता को अधिक प्रिय होती है। इस 
प्रकार फ्राइड की दृष्टि में सारी सृष्टि में यौन-प्रवृत्ति की ही व्यापकता है । 

फ्राइड का कथन है कि मानव में यौनतृष्णा की भावना अनादि काल से ही 
है। प्रारम्भ में मानव इस सहज वृत्ति को स्वतन्त्र रूपसे शान्त करता था। 
तदनन्तर जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया, यौन-प्रवृत्ति के खुले प्रदर्शन को 
सामाजिक हृष्टि से निन्‍दनीय एवं श्रतैतिक समझा जाने लगा । फलतः मानव की . 


हक 
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इस स्वाभाविक वृत्ति के मनोवैगों का दमन होने लगा । ये मनोवेग सर्वथा विलीन 
नहीं होते अपितु सचेत मन के अभ्रवचेतन भाग में स्वभावतः संचित होने लगते 
हैं । स्वप्न तथा जागरण-अ्रवस्था में दमित यौन वासनाओं में विस्फोट होने लगता 
है । शअ्रतएव प्रत्येक देश श्रथवा जाति के साहित्य में नग्त चित्रण सर्वथा ही रहा 
है। फ्राइड की दृष्टि में समस्त कलाएँ श्रवचेतन के विस्फोट मात्र हैं । 

फ्राइड के उपय क्त कथन से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि नग्नवाद की 
एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है। आधुनिक मनोविज्ञान-शाज्क्रियों ने मानव मन को 
चेतन शौर अ्रवचेतन दो भाँगों में विभक्त कर दिया है। उनकी दृष्टि में चेतन की 
अपेक्षा श्रवचेतन भ्रधिक महत्वपूर्ण है । चेतन मन के मनोवेग सामाजिक ओ्ौचित्य- 
प्रतिबन्धों के कारण दमित होकर मन के अवचेतन भाग में पड़ जाते है। ये 
दमित वासनाएँ अवसरानुकूल कला के रूप में प्रस्फुटित होती हैं। प्रतएव ये 
दमित भावनाएँ नग्नवाद साहित्य की प्रेरक शक्ति कही जा सकती हैं । 

जीव-विज्ञान-विद्ञारदों का विचार है कि प्रकृति का एकमात्र सत्य सृजन है। 
पुरुष भ्रौर नारी इस सूजन के उपादान हैं | पुरुष-कीटारा प्रेरक (५ ८८७/००)१८) 
ओर स्त्री-कीटाणु आहक (0४५00॥८) होते हैं। दोनों प्रकार के कीटाशुप्रों 
का मिलन ही सूजन का साकार रूप है। वस्तुतः पुरुष और रत्नी के कीटाणु 
पूरक, पूर्य की भ्रवस्था में हैं। उतमें संयोग की रवाभाविक प्रदृति विद्यमान है। 
पुरुष श्रोर ज्ञी के रहस्यमय प्र॑ंम की कहानी ही इन कीटारुभों का पारस्परिक 
ग्राकर्षण है। श्रतएवं कामवासना स्री-पुरुष की जीव-बैज्ञानिक शभ्रावश्यकता है । 
इस दृष्टिकोण से साहित्य में नग्नवादी साहित्य का समावेश औ-पुरेष की एक 
आ्रावद्यकता की पूति करता है। 

प्रन्य पाइचात्य मनोविज्ञान विज्वारदों ने भी यौन भावना को क्षुधा की वृत्ति 
के समान जन्म-जात माना है। डाक्टर मैकड्ूगल के कथनानुसार बालक में यह 
भाव लगभग ८, & वर्ष की श्रायु में श्रंकुरित हो जाता है। डाक्टर हैवलोक 
ऐलिक के मतानुसार भी मौति भावता की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है । 
जेम्ल ने भी कामुक वृत्ति को समस्त जीवों में पूर्ण व्यापक माना है। बिल 
ड्यूरेन्ट नर-नारी के पारस्परिक झ्राकर्षण को श्रन्य भावों की तुलना में भ्रधिक 
व्यापक मांतते हैं । इन सब मतों का निष्कर्ष यह है कि सारी सृदध्ि 
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नर-नारी की रंगस्थली है । नारी-तर की और नर-तारी के आकर्षण के आधार 
मात्र हैं । नारी, नर के अभाव में अपूर्य है और नर-तारी की प्रप्राप्ति में अपूर्ण 4 
दोनों पूर्णता की ओर प्रयल्षशील हैं । शिशु उसी पूरता का प्रतीक है | सजनेच्छा 
सर्वत्र विद्यमान है। अतः सांसरिक जीवन नर-नारी के आकर्षण-विकर्षण तथा 
संयोग-वियोग आदि से पुर्ण-रूपेरा व्याप्त है। काम-वासना अखिल जीवधारियों 
की मूलगत वृत्ति है । क्‍ । 

हमारे भारतीय विद्वानों तथा दाशंनिकों आदि ने भी कामवृत्ति का पूर्ण 
विवेचन किया है। उन्होंने काम और कामुकता में अन्तर माना है। कामदेव 
को अ्रनंग कहकर उन्होंने काम की जगतु-ध्यापीय सत्ता को स्वीकार किया हैं । 
मनन्‍्मथ, काम का पयाये है। मन को मथ डालने की एवं विक्ृत कर देने 
की अभेद्य शक्ति के कारण ही काम का मन्‍्मथ नाम साथंक है। जनश्र ति है--- 
इस विषय का सव-प्रथम विवेचन शिवजी के अनुचर नन्दिकेश्वर द्वारा किया 
गया। तदनन्तर उद्दालक ऋषि के पुत्र र्वेतकेतु ने इस विषय पर साज्भोपाड् 
रूप से प्रकाश डाला । इसके पश्चात्‌ वाभ्रव्य, चारायण, सुवर्शंनाभ, घोटकमुख, 
गानदीप, गोरिकापुत्र दत्तक और सुकुमार इत्यादि विद्वानों ने काम के एक-एक 
अंग पर पूर्ण विचार किया। बात्सायन ने तो कामशाद्लष के एक अलौकिक ग्रन्थ 
का प्रणयन किया । उहोंने काम की व्याख्या अनुपम ढंग से की । ' 

काम ही प्रम है, काम ही सुख है। »< »< »< पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के योग 
का नाम काम है । 

वात्सायन ने काम की प्रवृत्ति को जन्म जात माना । उन्होंने काम शान्ति को 
जीवन का एक अनिवाय॑ तत्व माना । क्षधा-निवृत्ति की भाँति काम-निवृत्ति को 
भी उन्होंने श्रावश्यक समझा । किस्तु उन्होंने कामतृप्ति की सीमा पत्नी तक ही 
रक्‍्खी । इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचयं-त्रत को कामसिद्धि का सर्वोत्तम साधन माना । 
यही कारण है कि काम” को मानव-जीवन का उद्देश्य समभा गया । धर्म, अरे, 
काम, मोक्ष के श्रनुसार 'काम' को मोक्ष की प्रथम सीढ़ी अ्रथवा पूर्वंचरण समकका 
गया । साधारणतया नर-तारी के स्वाभाविक बन्धन को काम की संज्ञा दी गयी । 
रति काम का साधन ठहराया गया । काव्य में रति ने आज्ञार-रस के स्थायीभाव 
का रूप धारण कर लिया । वस्तुतः नर-तारी के पारस्परिक प्रम की भावना का, 


क्र 
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नाम रति है। श्रृज्ञार-रस को रस सम्राट सम्बोधित किया गया। नर-तारी 
श्रथवा नायक-तायिका शृद्भार-रस के आलम्बन-प्राश्नय ठहराये गये । अतएव 
हमारे भारतीय साहिए्य में श्रादिकाल से नर-नारी का पारस्परिक प्र॑म का 
चित्रण प्रचुरता से मिलता है। संस्कृत के लगभग सभी ग्रन्थों में ध्यज्ञार-रस का 
बोलबाला है। कहीं-कहीं तो श्षद्भार-चित्रण मर्यादा की सीमा का श्रतिक्रमण 
कर गया है । ऐसे स्थलों पर नग्नवाद की हमें पूर्ण फाँकी होती है। महाकवि 
कालिदास भी इस दोष से श्रछुते न रह सके । कालिदास के कुमार सम्भव, 
अभिज्ञान शाकुन्तल, विक्र्मोवशीय, श्री हर के नैषध दण्डी के दशकुमार चरित, 
बाणभट्ट की कादम्बरी, हाल की गाथा सप्तशती, जयदेव के गीत-गोविन्द, भतृ हरि 
के शाज्ञारशतक, पण्डितराज जगन्नाथ के भासिनी विलास आदि संस्कृत ग्रन्थों में 
यत्र-तन्र भ्रश्लीलता पूर्ण रूपेणा लक्षित होती है | स्वच्छन्द प्रंम चित्रण वग्नवाद 
के भ्रन्तगगंत ही भ्रा सकता है । 

संस्कृत हिन्दी की जननी है । संस्कृत की सभी परम्पराएँ हिन्दी को उत्तरा- 
धिकार स्वरूप में प्राप्त हुई हैं । प्रतः संस्कृत के कवियों का परवर्ती हिन्दी कवियों 
ने पूर्ण रूपेणा भ्रनतुसरण किया । बिहारी की शज्ञार-भावना संस्कृत कवि जयदेव 
की प्र म-भावना का ही प्रतिविम्ब मात्र है। उनके अभ्रशलील-चित्रश में जयदेव की 
मूल प्रवृत्ति सुस्पष्ट लक्षित होती है। जयदेव “यदि हरिस्मरणे सरसे मानो 
विलास-कलासु कुतृहलम्‌” कहकर प्रपने हादिक उदगार व्यक्त करते हैं, तो 
बिहारी “तन्त्रीनाद कवित्तरस सरसं राग रति रंग” कहकर पूर्ण रति को जीवन 
का परमलक्ष्य मानते हैं। संस्कृत के भ्रतिरिक्त प्राकृत शौर भ्रपश्र'ण की छाया 
भी हिन्दी काव्य पर पूर्ण रूपेणा पड़ी है। यद्यपि हिन्दी काव्य का प्राथमिक 
विकास भक्ति प्रेरित था, तद्यपि वाह्मरूप में श्ज्ञारपर्णा भावनाएँ पूरांरूष से 
परिलक्षित होती हैं। मंथिल कोकिल विद्यापति के काव्य में क्रृष्ण-राधा ने 
साधारण नायक-नायिका का रूपधारण कर लिया है। उसमें कामुकता एवं 
अइलीलता की सुस्पष्ट फभलक है। तदनन्तर नखशिख-वर्शान में कवि' औचित्य का 
प्रतिक्रमण कर गये । संस्कृत के नायिकाभेद ने हिन्दी कवियों की विचार-धारा 
को विकृत कर दिया। फलतः रीति-काल में श्यूज्भार-रस का तग्न-चित्रण पुरणरूप 
से दिखाई देता है। भक्ति-काल के सूर श्रादि कवियों में भी विद्यापति की भाँति 
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कहीं-कहीं श्ज्ञार ने अश्लीलत्व का रूप घारण' कर लिया है--- 
गगन गरजि घहराइ, जुरी घटा कारी । 
पवन भकभोर चपला चमकि चहु ओर । 
सुवन' तन चिते, नन्‍्द डरत भारी ।॥ 
कहौ वृषभानु की, कुबरि सों बोलिके । 
राधिका कान्‍्ह घर लिये जारी, 
दोउ घर जाहु संग, नभ भयो स्याम रंग 
कु वर गद्यो वृषभान बारी । 
गये वन-घन ओर, नवल' ननन्‍्द किसोर 
नवल राधा नये कु जभारी, 
अंग पुलकित भये, मदन तिन-तन जये । 
सूर प्रभु स्थाम बिहारी । 


रीतिकाल सें अइलीलता नग्न रूप में दिखाई देती है। कारण विलासी 
मुसलमान बादशाहों के दरबार में साकी, शराब, जाम आदि का समावेश हुआ । 
उन्होंने श्रज्ञार-पूर्ण रचनाओं का संरक्षण किया । फलतः परम-पुरुष कृष्ण और 
मायादेवी राधिका, आगे चलकर कामुक, विलासी, एवं उन्मादित साधारण 
नायक-नायिका के रूप में ग्रहण किये जाने लगे । हिन्दी कविता 'स्वान्तः सुखाय' 
न होकर 'स्वामिनः सुखाय' होने लगी। कवि छिप-छिपकर नायक-नायिकाओं 
का ग्रुत मिलन कराने लगे । 
तन्दलाल गयो तित ही चलि के, जित खेलति बाल अलीगन में । 
तहाँ भ्रापु हीं मूंदें सलोनी के लोचन, चोर मिट्टीचनि खेलन में । 
दुरिवे को गईं सिगरी सखियाँ, मतिराम कहै इतने छिन में। 
मुसकाय के राधिका कंठ लगाय, छिप्यौ कहूँ जाय निकुजन में । 
--मंतिराम कृत रसराज 
यही नहीं उस काल में नारी केवल भोग का साधन समभी गयी । कवियों 


ने उसे तिललज्ज कामातुर नारी के रूप में देखा। प्रवीणराय के उद्धरण 
दृष्टव्य हैं :--- 
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१--सैन कियो उर से उर लाय के पानि। 
दृ हूँ कुच सम्पुट कीने। 
२--बौठि परयंक प॑ निसंक हूवे के भ्रंक भरि । 
करोघधी श्रधरपान मैंने मत मिलायौ । 
फारसी साहित्य का सर्व-प्रथम बादशाहों के दरबार में पूर्णो प्रभाव पड़ा । 
तदनन्तर साधारण जनता भी शृज्ञार-रस में अवगाहित हो श्रपता विवेक खो 
बेठी । फलतः समाज के नैतिक बन्धक शिथिल हो गये । संकोच, शील, दमन, 
गोपन श्रादि सभी बविलीन हो गये । ज़नसाधारण की मनोवृत्ति विलास-पूर्णा 
हो गयी । 
'ऊधम ऐसो मचों ब्रज में सब रंग तरंग उमंगनि सीचें। 
त्यों पद्माकर छज्जनि छातनि छुब॑ छिति छाजतीं केसरि कीच । 
द॑ पिचकी भजी भीजी तहाँ परे पीछे गोपाल ग्रुलाल उलींचें। 
एक ही संग इहयाँ रपटे सखी ये भए ऊपर हों भई नीचे ॥! 
““पंशाकर-पंचामृत 
सरोज-स्पर्श नग्न-चित्रण ही कहा जाएगा। 
'लरिका लवे के मिसुन लंगर मो ढिंग झ्राई। 
गयौ श्रचानक श्राँगुरी छाती छेल छुवाइ ।' 
2५ ५ है है 
बैठी एक सेज' में सलौनी भृगनेनी दोऊ, 
भ्राय तहाँ पीतम सुधा समूह बरसे। 
कवि 'मतिराम” ढिंग. बैठे मन-भावन जू, 
दृहुँ न के हीय श्ररिविन्द मोद सरसे ।॥ 
भ्रारसी दे एक सों कह्यौ थों निज मुख देखो । 
जामें विधु-वारिज-विलास वर दरसे। 
दरप सों भरी वह दरपन देख्यों जो लो । 
तो लौं प्रानप्यारी के उरोज हरि परिस ।/” 
“+भतिरामकछृत-रसराज 
रीति-कालीन कवियों ने शज्ञार-रस का साज्षों-पाज् चित्रण किया | वह 
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युग-भोगः और विलास का युग था। जन-साधारण की मनोवृत्ति विलास-पूर्ा 
थी । अतएव रीति-काल के कलाकारों ने औचित्य, अ्रनौचित्य का किल्ञत-मात्र 
भी ध्यान न कर शज्ञार-रस में पुरां-रूप से विमुग्ध होकर नस्तवाद का चित्रण 
किया । उन्होंते अनियंत्रित रूप से शज्ञार के उन्‍्मादक मधुकुस्भ का रसपान 
कराया। युवतियों के माँसल शज्भार की अनूठी अभिव्यज्ञगा कर जन-जन में 
कामुकता और विलासता के भाव अंकुरित किये। फलतः उस युग पर काम 
वासना का रंग छा गया | युवक युवतियों की सौन्दर्य-निधि को देखकर सर्वेस्व- 
समपंण करने के लिए तैयार हो गये । 
कुचन बाँधि कर भुज उलटि खए सीस पढठ डारि। 
का को सनवबाँधे न यह जूरो बाँधनि हारि। 
“--बिहारी 
उरोज, नितम्ब श्रादि को देलकर लोग अपनी सुध-बुध खोने लगे--- 
स्तन, मन, सेन, नितम्ब को बड़ो इजाफा कीन ।' 
--बिहारी । 
ग्रन्त में निलज्जेता सीमा का अतिक्रमण कर गयी । पुरुष पुरुषत्व के विरुद्ध 
कार्य करने लगे--. 
परयो जोरू विपरीत रति, रूपी सुरत रनघधीर। 
करति कुलाहलु किकिनी, गह्मों, मौन मंजीर। 
विनती 'रति विपरीत की करी परसि पिय पाइ। 
हँस शअ्रन बोलें ही दियौ उत्तर दियो बताइ।। 
--बिहारी 
५ 2५ ५ ५ 
पलंग पे उमंग, अंग-अंग भरी। 
रंग-रंग वसन सँवारि पन्‍्हैई सुच्र प॑। 
मोतिन के छरे परे कानन में सानदार। 
हीरन के हार बता ब्ेदनी ससच पे । 
ग्वाल कवि कहें तहाँ राजत रसिक लाल, 
ख्याल में विसाल. सन आयौ अ्रति उचपे। 
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नन खगे प्यारी ओर श्रोठ लगे प्याले कोर, 
जीम लग्यो रति जोर कर लग्यो कूच पे ।' 
“-वाल-कवि 
)< »< 2 >< 


'सुरतान्त वर्शान” में विपरीत रति का नग्न-चित्रण देखिए ;--- 
'करि रतिरीत विपरीत में रचाई श्राज भ्रहा, 
ग्रहा कसो लच्यौँ प्यारी को सुलंक है। 
मसक भरत-भरत॒  ससकी करत-करत, 
रस की नदी में लीन ह्वों गई निसक है॥ 
ग्वाल कवि छाती पर छपकि छरी सी गईं। 
के थर परी सी विसुधि भयो अश्रंक है। 
मेरी उर मखमल मुदुल विछौना पाय, 
सोयौ मनौ सरद की पृन्‍्यौ की मथंक है।।' 
-“वाल' कवि 
रीति-काल के कवियों की दृष्टि नायिका के सभी भ्रद्धों १९ पड़ी है। कहीं 
कवि उरोजों को देखकर सांसें भरने लगता है तो कहीं ठोड़ी के गहे में गिर 
जाता है। कहीं केशों के जूड़े में कवि का मन बँध जाता है । नायिका की विविध 
क्षियाओं के चित्रण में कवियों ने अ्रनुठी कल्पताश्रों की उड़ान भरी है। वस्तुतः 
नायिकाओं के क्रिया-कलायों के वर्रान ने पश्रदभूत चमत्कार प्रदर्शित किया है । 
नग्तवाद की यह परम्परा दी्घ-काल तक चली। भारतेनूु जी ने भी कुछ भ्रंद्षों 
में इस परिपाट्टी का निर्वाह किया । 
आधुनिक थ्रुग में हिन्दी काव्य की विचार-धारा ही परिवर्तित हो गयी। 
शताब्दियों से परतन््रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारतीय-जनता ने श्रपने भ्रधः 
पतन का प्रनुभव किया । गौरव-शालिन भारत वसुन्धरा के श्रतीत के गौरव का 
स्मरण कर भारतीय हृदय फ़ूट-फूट कर रोने लगा । देश-वासियों को देश के 
प्राथिक शोषण का ज्ञान हुआ । हिन्दी कवि भी रीति-कालीन मनोवृत्ति को 
पूर्ण-रूपेणा तिलाजलि देकर राष्ट्रीयता तथा सुधारवाद के स्वर अलापने लगा । 
। भारतेन्दु हरिश्रद्ध इस युग के सृष्टा थे । उन्होंने देश-वासियों की विचार-धारा 
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को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। आचाये महावीर प्रसाद द्विवेदी-जी द्वारा 
भारतीय समाज की विचार-धारा पूर्णतः परिष्कृत एवं परिमाजित हो गयी । इतने 
समयांश में नग्न-धारा ग्र॒ुप्त सी हो गयी । छायावादी कविताओं के माध्यम द्वारा 
कुछ कवियों ने अ्रपनी कुत्सित भावनाओं की अभिव्यक्ति की किन्तु प्रतीकों के 
आवरण तथा ग्रव्यक्त -शैली की जटिलता के कारण ऐसे रचनाओं को प्रभाव 
रचयिताश्रों के श्रन्तपटल तक ही सीमित रहा । तदनन्तर प्रगतिवादी युग में 
यथार्थ-चित्रण को आश्रय मिला । चिरकाल से कुत्सित भाव विस्फोट की भाँति 
फिर व्यक्त होने लगे। वस्तुतः नग्न-तग्नवाद की रॉकी हमें इसी युग में होती 
है । मनोविज्ञान के प्रकाण्ड-पण्डितो का यह कथन कि, “साहित्य अतृप्त वासनाओ्रों 
की पूति का साधन है । इस युग में अक्षरश: चरितार्थ होता है। आज यथाथ्थे- 
वाद की आाढ़ में ऐसो अनेक रचनाएँ हो रहीं है जो अइलीलता की सीमा का भी 
अतिक्रमण कर चुकी हैं। बड़े-बड़े कवि भी इस रोग के शिकार हो चुके है । 
निराली जी की एक कृति है-- 


बाह्मनन का लड़का में । 

प्यार उसे करता हूँ । 

जात की कहारिन वह । 

भेरे घर की है पनिहारिन वह । 
आती है होते तड़का । 

उसके पीछे में मरता हूँ । 
कोमल-सी काली । 

वह, चाल' नहीं उसकी मत वाली । 
व्याह नहीं हुआ, तभी भड़का । 
दिल मेरा, में, श्राहें भरता हूँ । 


इसी प्रकार पन्‍त जी की रचनाओं में यत्र-तत्र भी अरलीलता के नग्न दर्शन 
होते हैं । पन्‍त जी किसी पनि-हारिन को पनघट पर गागर खींचते समय चोली 
के उभार के साथ युवती के दोनों उरोज रूपी-रसकलशों की कसमस क्रीड़ा को 
देखकर सहसा पुकार उठते हैं-- 


( इंइथ ) 
'खींचती उवहनी वह वर वस । 
चोली से उभर-उधर कसमस। 
खिचते सद्भ यूग' रस-भरे कलश ।! 
स्वीकार करना पड़ेगा कि पन्‍त जी की यह यथार्थवाद की कविता श्रइलीलता 
में रीतिकालीन कविताश्रों से कम' नहीं है। 'पल्लव' में एक स्थल' पर पन्तजी पुनः 
वैसी ही नग्त फाँकी कराते हैं-- 
तरुणी प्रेम के भुज पाश में 
ग्राबद्ध थी श्रावेशशाली 
नेत्र चुम्बित, अधर चुम्बित, भाल चुम्बित 
युग कपोलों पर प्रिया के 
प्रेम रस की मधुर वर्षा सी हुई । 
कहीं-कहीं पर नारी का चित्रण काम सूत्र के श्राधार पर किया गया है। 
नरेन्द्र शर्मा की फागुन की झ्ाधी रात' शीर्षक कबिता देखिए-- 
“है रम्भा रही बछड़े से बिछूड़ी एक गाय, 
यन भारी हैं दुखते भी हैं । 
श्राता गजनेरी साँड, भटकता सड़कों पर चलता मठार, 
क्या वही दर्द उसके भी है । 
प्रारही किसी घर के भूठे बर्तन मलकर, 
बद चलन कहारी थकी हुई | 
शकावट वर्तन मलते से या और किसी कारण से--यह हर्मा जी ने गुप्त 
रक्‍्खा है फिर भी नग्नवाद साकार रूप में सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है । 
झारसी प्रसादर्सिह, श्रंचल आदि तो नग्नवाद के पूर्ण समर्थक हैं। थे, प्रेम 
विलास तथा वासना के उत्तेंजनात्मक, उनन्‍्मादक एवं नग्त गीत गाने में ही काव्य 
की सार्थकता समभते हैं | यौन बृत्ति पर अ्रंचल को संयम की श्रावश्यकता नहीं 
है । यहाँ तक कि उनकी वासना पाशविकता की सीमा से पार हो जाती है । 
भमधूलिका' में भ्रंचल के उदगार देखिए ;-- 
ह फूल उसास प्रदोलित, बक्ष:स्थल जब उठ उठ जाता। 
पावक सी इस रूप घटा को, कौन विलोक श्रघाता। 


डी 


( २३१६ ) 


गमक रही मदभरी मंजरी-सी-मधुमूर्ति नवेली । 
गोरे गोरे अ्रग में हाला, हाला हल सी श्रलिवेली ॥ 
कहाँ मिलेगा. फिर यह बाँका-प्यारा-यौवन ? 
ख्ृद्भार चित्रण ने व्यभिचार चित्रण का रूप धारण कर लिया है-- 
आज सुहाग हरू में किसका, लू किसका यौवन ? 
किस परदेशी को बंदी कर, सफल करूँ यह वेदन ?' 
क्र >< >< 
तुम क्या जानो इस कम्पन' में कितती मादकता है ? 
कितना है उतन्माद अरे कितनी घातक कविता है? 
यही नहीं अपने कुपथ पर डटे रहने के लिए अंचल का आग्रह 
देखिए :--- । 
सभी यहाँ से कफन लपेटे जाते किन्तु नग्न आते । 
वहाँ सुना सब यौवन अनुभव रंग रूप सुख छिन जाते ।' 
भगवतीचरण वर्मा की निम्नलिखित रचना नग्नवाद की पोषक ही कहीं 
जाएगी । 
“हम दीवानों की क्या हस्ती, कल आज यहाँ, कल वहाँ चले । 
मस्ती का आलम साथ चला, हम धुल उड़ाते जिधर चले ।' 
इस प्रकार हम देखते हैं नग्नवाद नग्न नारी-सोन्दर्य-चित्रण का पोषक है, 
यौन वृत्ति पर इसमें कोई नियन्त्रण एवं संयम नहीं । काम वासना का कुत्सित, 
भीषण एवं नग्न प्रदर्शन, नग्तवाद का उदृव्य है। मर्यादा, लजा, शीलता, 
सच्चरित्रता, नीति आचार, धर्म श्रादि को इसमें कोई स्थान नहीं है। कवि का 
उद्देश्य स्वच्छन्द रूप से कामवृति की तृप्ति करना है। उद्गारों सें वासना को 
उभारने, काम को उत्तेजित करने के लिए तीत्र एवं प्रवल उक्तियाँ रहती हैं । 
नग्नवाद साहित्य के आदर्श वाक्य सत्यं, शिव सुण्दरम' का घोर विरोथी है। 
हाँ, कुछ, अंशों में वस्तुवाद का श्रावरण लेकर सत्य की प्रतिष्ठा करने का कोरा 
प्रयास करता है । 
उपयुक्त विवेचन से पूरा स्पष्ट है कि नग्तवाद समाज के लिए नितान्‍्त 
अहितकर है। आरिट्रियन मनोविज्ञान-पण्डित---फ्रायड, युग, आाँडलर आदि की 


( २४० ) 


तथाकथित खोजों के अनुसार नग्नवादी साहित्य का मूलाधार मानव-मन की 
योन-प्रवृत्ति ही सिद्ध होती है । सचेत मन के श्रवचेतन भाग में दमित मनोवैगों 
की विस्फुटित श्रभिव्यक्ति नग्नवाद है। यही कारण है कि विश्वसाहित्य में 
शड्रार रस का एक छुत्र राज्य हैं। नग्त भावनात्ं की शअ्रभिव्यक्ति का मनो- 
_वँज्ञानिक विश्लेषण मूलतः यही है। नम्नवादी साहित्य की रचनाश्रों का श्राधार 
वज्ञानिक, यह श्रूव एवं निविवाद सत्य हैं कि इस प्रवृत्ति का कल्याण नहीं है। 
ऐसी रचनाएँ समाज का पतन कर सकती हैं, उत्थान नहीं । 


सफ़ोवाद 


सूफीवाद की व्याख्या-- 

सृफीवाद मुसलमानों का एक धामिक तत्वज्ञान है । भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 
इसकी भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। तसब्वुफ सूफीवाद का समानार्थी 
अथवा पर्यायवाची शब्द है । अ्बुबकर शिवली+ के कथानानुसार उस पूर्ण विरक्ति 
का नाम तसब्बुफ है जो लोक परलोक में ईद्वर के अतिरिक्त किसी अन्य से 
अनुराग न रकखे । अल गजाली” के विचारानुसार ईश-ध्यान में निरन्तर तल्लीन 
रहना तथा मानवसमाज के साथ शान्‍्त जीवन यापन करना सूफीधर्मं का पालन 
करना है ।। अबुल हसन अलनूरी? के अनुसार सूफी धर्म अखिल विश्व के प्रति 
ध्रणा और विश्वपति के प्रति प्रेम की गम्भीर धारमिक भावना की अभिव्यक्ति है । 
जुनेद£ के मतानुसार ईशत्व की चेतना तथा स्वास्तित्व की समाप्ति ही तसब्बुफ 
है | अबू सईद के झ्नुसार ईश्वरीय विधि तथा निषेध में सन्‍्तोष और दंवीय 
घटनाओं के समय स्वस्व समपर्णा की भावना का परिचय देना ही सूफी धर्म है । 
एक अन्य विद्वान के अनुसार अमृर्त साधना ही सूफीमत है । 

सूफीधर्मं की उपयु क्त व्याख्यात्रों एवं परिभाषाश्रों से यह निष्कर्ष निकलता 
हैं कि सूफीमत एक प्रकार का रहस्यवाद है जो इस्लाम सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
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( २४२ ) 


रखता है | सारी सृष्टि श्रसंख्य आश्चर्यों से पूर्णा है। इन आश्वयों की अ्रपर 
संज्ञा रहरय ही है। मानव, मनु की सम्तान होने के कारण, सृष्टि के भ्रादि 
से ही विचारशील एवं विवेकशील रहा हैं। अतः रहस्योद्धाटन मानव स्वभाव 
की स्वाभाविक जिज्ञासा है। रहस्योद्घाटन में मानव कहाँ तक सफल हुआा है, 
यह स्वयं मानव नहीं बता सकता है | यह प्रश्न उतना ही जटिल' है जितना 
जठिल रहस्योद्घाटन | फिर भी मानव ने, विश्व के साधारण मानव ने इन 
रहरयों के पीछे एक श्रव्यक्त शक्ति कल्पना की है । उस दाक्ति का नाम ईइवर 
है । भ्रखिल विद्व में वही केवल सत्य है। विश्व के नाना पदार्थों में वही व्याप्त 
है | सारे प्राणियों का मूल स्रोत वही है। जगदाधार वही हैं। वह रूप, रेखा, 
तथा जाति से परे है । उसकी हृष्टि में बिना किसी धामिक भेदभाव के सारे 
मानव एक हैं। अ्रत: बिता किसी धामिक भेदभाव के विश्व के सारे मानवों का 
ईश्वर एक है। हिन्दू, मुसलमान भर ईसाई में कोई भेद नहीं है । इस प्रकार 
न्दू, मुसलमान श्रौर ईसाइयों के रहरयवाद का प्रधान लक्ष्य एक है । 
साधारणतः डावटर रामकुमार वर्मा के शब्दों में “रहस्यवाद जीवात्मा की 
उस प्रन्तहित प्रवृत्ति का प्रकाशन' है जिसमें वह दिव्य श्रौर प्रलौकिक दाक्ति से 
प्रपना शान्त श्रौर निरछल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है श्रौर यह सम्बन्ध यहाँ तक 
बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ श्रन्तर नहीं रहता है।'' 
सूफी रहस्थवाद का लक्ष्य भी जीवात्मा और परमात्मा श्रथवा ब्रह्म के 

महा मिलन का प्रयत्न है। सूफी मधुर प्रेम का यात्रक है। उसे न कुफ़ से 
सम्बन्ध है प्रौर न ईमान से । उसको हृष्टि में दोनों प्राइम्बर हैं। उसकी हृष्टि 
में ऊंच-तीच का कोई भेद नहीं । वह तो भि्नता में अभिनष्नता 
देखना चाहता है। उसके निकट प्रंम ही साध्य तथा प्रेम ही साधक है। 
सूफीमत के विषय में एक सूफी कवि के उद्गार कितने सुन्दर हैं ? 

मर्द श्राशिक़ रा न वाशद इल्लते, 

श्राशिक़ां रा न देहे मिल्लते। 

मजहबे इश्क़ श्रत्ञ हमा दीनहा जुदास्त, 

ग्राशिक़ रा मज़हुब व मिल्लत खुदास्त ।' 

“ईरान के सूफी कवि 


| रेधरे ) 


अर्थात्‌ प्रंमी का सम्बन्ध सांसारिक बाधाओं से परे हैं। उसका न कोई धर्म 
है और न दीन । उसका सम्बन्ध केवल ईइ्वर प्रम से है । 
सूफीवाद का का आविर्भाव :-- 

सूफी रहस्यवाद के विस्तृत विवेचत' से पू्व सूफी शब्द के मूलख्रोत 
तथा उद्गम्‌ पर विचार करना अ्रधिक उपयुक्त होगा। सूफी” शब्द के स्रोत के 
विषय में विविध धारणाएँ हैं । अबू नख्न-अल सर्राज ने 'सूफी' शब्द का उद्गम 
'सूफ' शब्द बताया है जिसका अर्थ है ऊन। मुहम्मद साहब के पश्चात जो 
फकीर ऊनी वस्त्र धारण करते थे, वे सुफी कहलाये। ये लोग ऊनी कम्बल 
धारण कर अपने सिद्धान्तों का प्रचार एवं प्रसार करते थे, इसलिए, वे सूफी 
कहलाने । कुछ विद्वानों का मत है कि मुहम्मद साहब द्वारा मदीना में निमित 
मसजिद के बाहर 'सुफ्फा (चबुतरे) पर जिन निराश्चित व्यक्तियों ने शरण पायी 
थी तथा जो श्रति दीन, सदाचारी दरवेश पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए ईव्वर- 
आराधना में तल्लीन रहते थे सूफी कहलाये। कतिपय विद्वान इंस शब्द की व्यु- 
त्पत्ति सफा' शब्द से मानते हैं जिसका शाब्दिक श्रर्थं है स्वच्छ । अर्थात्‌ जो 
लोग पवित्र और स्वच्छुता का जीवन व्यतीत करते थे, सूफी कहलाये । कुछ 
लोगों का कथन है कि 'सूफी शब्द का मूल स्रोत 'सफ ( पंक्ति ) है। उनका 
विश्वास है कि अन्तिम निर्णय के दिन खुदा उन व्यक्तियों को एथक पंक्ति में 
खड़ा कर देगा जो पवित्र, उदार, महादशय तथा ईश्वर के परमभक्त है । कतिपय 
महातुभाव इस शब्द की व्युत्पत्ति सोफिया दब्द से निकालते हैं जिसका शाब्दिक 
अर्थ हैं ज्ञान । कुछ व्यक्ति अरब की सफ्फ' नामक जाति से इसका सम्बन्ध 
जोड़ते हैं । कहने का तात्पयें यह है कि सूफी शब्द के उद्गम के विषय में कोई 
निश्चित एवं प्रमाणित धारणा नहीं है । 

वस्तुतः 'सूफी' शब्द कोई अ्रति प्राचीन शब्द भी नहीं है क्योंकि हिजरी सन्‌ 
३६२ में संग्रहीत सितह में सूफी का समानार्थी अरबी शब्द तसब्वुफ नहीं मिलता 
है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द का प्रयोग एवं प्रचलन ईसा की 
ग्रेठवीं-नवीं शताब्दी में मिलता है । श्रतएवं निश्चित हैं कि इस शब्द का व्याव- 
हारिक प्रयोग मुहम्मद साहब के देहावसान ( सन्‌ ६३२ ई० ) के दो तीन 
शंताब्दियों के पदचात्‌ हुआ है | यह सत्य एवं स्पष्ट है कि इस दब्द का व्यवहार ., 


( रे४ं४ ) 


' सर्व प्रथम ईरानी रहस्यवादियों के लिए हुआ्ला । तदनन्तर सभी मुसलमान रहस्य- 
वादियों के लिए होने लगा। 

सूफी विचारधारा के भ्ाविर्भाव का प्रश्न भी अ्रति विचारणीय है। सन्‌ 
६०९ ई० में इस्लाम पैगम्बर मुहम्मद साहब को हेरा की गुफायें ध्यान की निम- 
सतावस्था में ईश्वरीय प्रेरणा मिली । फलत; उनके मुखारविन्द से स्वतः ही 
वाणी निसृत हुईं। कुरान उसी का प्रतिफल है। तदनन्तर उन्होंने अपने को 
ईइ्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया । मुहम्मद साहब की यह चिन्तना ही 
सूफीमत की चिन्तना का अ्रवलम्बत बता । श्री चस्द्रवली पाण्डेय ने 'तसच्बुफ 
अथवा सूफीमत' में लिखा है कि कुछ सूफियों का कथन है कि सूफीमत का 
आदम में बीज बपन हुआ, नृह में अंकुर जमा, इब्राहीस में कली खिली, मूसा में 
विकास हुआ एवं मसीह में परिपाक और मुहम्मद में फलागम हुआ्ना । 

मुहम्मद साहब का इस्लाम धर्म, बहुदेवतावाद, सूर्तिपृजा, श्रवतारबाद श्रादि 
की प्रतिक्रिया के रूप में खड़ा हुआ था। ईश्वरीय प्रास्था, प्रार्थना, उपवास 
( रोजा ), दान ( ज़ञकात ) तथा मबका की यात्रा इस्लाम धर्म के श्रावश्यक श्रंग 
माने गये । इन पाँचों श्रंगों में से सूफियों ने वेबल तीन श्रंगों-रेदबरीय-आारभा, 
उपवास और दान को अपनाया । सक्‍का की यात्रा की श्रपेक्षा, उन्होंने मानस 
यात्रा को विशेष महत्व दिया। उन्होंने ईश्वर को एक दासक के रूप में ने 
देखकर प्रेमी के रूप में देखा। इस प्रकार सूफी विचारधारा का मूल उद्गम 
कुरान ही है, और सूफी धर्म को इस्लाम के घामिक तत्वज्ञान की संज्ञा ही दी जा 
सकती है । कुछ विद्वानों के भ्रतुसार सूफी विन्ारधारा, इस्लाम धर्म की परम्परा, 
बुद्धि और रहस्य-प्रकाशन नामक तय घाराश्रों से पूर्णा प्रभावित है । 

मुहम्मद साहब के पदचातु चार खलीफा हुए-- अबूबकर, उमर, उत्मान 
झौर श्रली । इन चारों में श्रली सबसे अ्रधिक सदाचारी, संयभी, विचारणील श्रौर 
कमंनिष्ठ हुए । सूफियों ने यद्यपि चारों खलीफाश्रों में पूर्णों प्रास्था एवं श्रद्धा 
रकक्‍्खी किन्तु श्रली को उन्होंने विशेष श्रद्धा प्रदान की। उनको ईश्वर नियुक्त 
उत्तराधिकारी समझता । विरोधियों ने भ्रली श्रौर उत्तके पुत्र हूसन' और हुसेन 
का निर्देयता से बंध कर दिया। तदनन्तर इस्लाम' धर्म के ईश्वरीय विश्वास 
श्रधिक हृढ़ हो गये । परन्तु कुरान पर आधारित प्रगेक सम्प्रदाय खड़े हो गये । 


( २४५ ) 


कुरान के अनुयायियों में पुथक एक स्वतन्त्र विचारधारा भी उठ खड़ी हुई। 
मुतजिली इसके जन्मदाता थे । इस धारा के ठीक विपरीत क्रियात्मकता तथा 
कर्मनिष्ठता में विश्वासः रखने वाली एक श्रन्य धारा का जन्म हुआश्ना जिसे सूफी 
विचारधारा कह सकते हैं। सूफी कर्मनिष्ठ संयमी, सरल तथा सदाचारी व्यक्ति 
थे। वे ऊतनी वस्त्र धारण करते थे। विद्वानों का विश्वास है कि सूफियों को 
आचार-नीति की शिक्षा ईसाई संतों से मिली । सूफियों ने प्रेम को अपनी उपा- 
सना का श्राधार माता । उन्होंते कुरान में निहित धर्माचरण और ध्यान को 
विशेष महत्व दिया । कुछ विद्वानों का मत है सूफीवाद का आविर्भाव, मानीमत, 
न्योप्लेटोनिज्म ( )१८००७]७४०77577 ), जोरोस्ट्रियनिज्म, बुद्धभत और भारतीय 
वेदान्तवाद के श्रदुभुत समन्वय से हुआ है । अ्रधिकांश मुसलिम विद्वाल इस विचार 
से सहमत नहीं है | वस्तुतः सूफीमत का अद्ेत एवं फना का सिद्धान्त शुद्ध भार- 
तीय श्रद्व तवादी सिद्धान्त है । एक अन्य विद्वान के कथनानुसार मुस्लिम तत्वज्ञान 
पूर्वी और पश्चिमी विचारों का सम्मिश्रण है जिसमें मुस्लिम सिद्धान्तों का अ्रधिक 
प्रभाव है। श्रतः यह निष्कर्ष निकलता है कि सूफीमत पर ईसाई धरम, नास्तिक- 
मत, न्योप्लेटोनिज्म, बुद्धमभत तथा भारतीय अद्व॑तवाद का पूर्ण प्रभाव है और 
सूफीमत का आविर्भाव इन पाँचों मतों के समन्वय से ही हुआ है । 


सूफीवाद का विकास--- 
सूफोवाद की सवंप्रथम राँकी हमें भ्ररब में मुहम्मर साहब के विरक्त अनु- 


यायियों में हुईं | तदनन्तर यह विचारधारा धीरे-धीरे सीरिया, मेसोपोटामिया, 
फारस श्रादि एशिया के देशों में फेल गयी । मिश्र और यूनान तक इससे पूर्ण 
प्रभावित हुए । फारस में सूफी भ्रधिक फूले फले । घुल नून मिश्री, विस्काम के 
बायजीद, इब्नुलश्ररबी, जुनेन्द्र, श्रल गजाली, फरीदउद्दीन श्रत्तार, जिली और 
जलालउद्दीन रूमी आदि का फारस में सूफी प्रचार विशेष उल्लेखनीय है। फलतः 
सूफी-विचारधारा पूर्णाख्प से व्यास हो गयी। ग्यारह॒वीं शताब्दी से तेरहवीं 
शताब्दी तक इन कवियों का प्रभाव देश-विदेश के कवियों पर भी पड़ा । जमंन 
के रहस्यवादी कवि ऐकह॒ट्ट, टौलर और सूसो पर सूफीमत की स्पष्ट छाप है। 
महाकवि दॉते के काव्य में भी इस व्यापक प्रभाव की पूर्ण भाँकी होती है। 
साधारणतया सूफीमत का विकास सभी देशों में हुआ किन्तु फारस में इसका 


( र४६ ) 


माधुय पराकाष्ठा पर पहुँच गया। भारत में मुसलमानों के ्राक्ममण के प्रारम्भ से 
सूफी सन्‍्तों का प्रवेश हुआ । बारहवीं शताब्दी में भारत में सूफीमत के प्रचार 
एवं संस्थापन का इतिहास में उल्लेख है (भारत के विभिन्न धर्मों का सूफीमत 
पर भी पूर्ण प्रभाव पड़ा । सूफियों ने माला का प्रयोग बौद्ों से सीखा । जैन धम 
से श्रहिसा के सिद्धान्त भ्रपताये । नाथ सम्प्रदाय से आसन और प्राणायाम 
सीखे । श्रनेक सूफी सन्‍्तों ने भारतवर्ष का पर्यटन भी किया ॥| फरीदउद्दीन श्रत्तार, 
तथा सादी आदि ने भारत से अनेक शिक्षाएँ प्राप्त कीं। धीरे-धीरे जब यहाँ 
मुसलमान बस गये तो सूफी सन्‍्त भी बस गये । अ्शुलफजल ने श्राइने श्रकबरी में 
चौदह सूफी सम्प्रदायों का उल्लेख किया है | वे निम्नलिखित है--- 

चिश्ती, सुहरावर्दी, हबीजी, तफूरी, कर्खी, सकती, जुनेदी, कांजरूसी, तूसी, 
फिरदौसी, जेदी, इयादी, अधमी, और हुबेरी । 

तदनन्तर इनकी शअ्रनेक उपशाखाएँ फैली । इन सम्प्रदायों में चिइती, सुहरा- 
वर्दी, कादरी श्रौर नकधाबदी श्रति प्रसिद्ध हैं। र्वाजा हसन निजामी के प्रनुसार 
सुहरावर्दी सूफी सर्वप्रथम भारत श्राये । उन्होंने सिन्ध को श्रपता प्रचारक्षेत्र 
बनाया । संयद मुहम्मद हाफिज की खोज के अ्रतुसार सर्वप्रथम चिष्ठती भारत में 
आये । इस सम्प्रदाय के मूल प्रवत्तक ख्वाजा श्रब्बुश्रब्दुला चिश्ती थे । शहाबुद्दीन 
गोरी की सेना के साथ भारत में सर्वप्रथम प्रचार करने वाले सूफी सन्त युइनउद्दीन 
चिशइती सन्‌ ११६३ ई० में श्राये । यह सूफी सस्तों में सबसे भ्रम्रिक प्रसिद्ध हुए । 
अजमेर में इनकी दरगाह बनी है जिस पर प्रतिवर्ष मेला होता है। कादरी 
सम्प्रदाय के मूलप्रचारक शेख श्रब्दुलकादिर जीलानी कहे जाते हैं । यहु बगदाद 
के निवासी थे। भारत में इस शाखा का प्रचार एवं प्रसार सैयद बन्दगी मुहम्मद 
गोरी द्वारा सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरणा में हुआ । नवधबंदियाँ सम्प्रदाय के 
भूल प्रवर्तक रु्वाजा वहाउद्दीन' नवशबंद थे । मुहम्मद बाकी विज्लाह 'बेरंग' द्वारा 
इस शाखा का प्रचार भारत में हुआ । अहमद फारूखी 'सरहिन्यी' भी इसी 
शाखा के प्रसिद्ध सूफी सन्‍्त थे । 

इस प्रकार भारत में सुफीमत की विभिन्न शाखाए फूली फलीं । ग्रुरुप्रों की 
कतिपय निजी विशेषताओों को छोड़कर इन सम्प्रदायों में कोई पारस्परिक मतभेद 
नहीं है । इन सम्प्रदायों का मुख्य उ्ँ इय अपने सिद्धान्तों .का प्रचार करता था । 


( २४७ ) 


इस कार्य में सूफी साधकों को पूर्ण सफलता मिली । कारण-इन लोगों में इस्लामी 
कट्टरपन नहीं था। इन्होंने हिन्दुओं की अनेक बातों को अपनाया । हृदय की 
पवित्रता, श्राचरण की पवित्रता, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा, भ्रातृ-प्र म॒ विश्व की 
ओर यह लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। इनके उपदेश अ्रति सरस और 
मनमोहक थे । यही कारण है कि आज भारत के दो- तिहाई मुसलमान किसी न 
किसी सूफी सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। 
सूफीवाद की विवेचना-- 

भारत में सूफीमत के व्यापक प्रसार एवं प्रचार का मूल कारण सूफियों की 
ईद्वरीय आस्था तथा साधना पद्धति थी। सूफी संत सांसारिक पदार्थों से विरक्ति 
तथा ईश्वर से अनुरक्ति रखते थे । उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शरीभ्रत, 
तरीकत, हकीकत और मारिफत नाम की चार स्थितियाँ बतायी | प्रथम स्थिति 
में विस्मय, द्वितीय में विवेक, तृतीय में आभास और चतुर्थ में ईश्वर के सत्यरूप 
का साक्षात्कार होता है | सूफी की देवीसत्ता में पूर्णा आस्था होती है । वह आस्था 
सीमित एवं संकीरं नहीं होती । उसमें सावंभौमिकता एवं ससीमता विद्यमान 
रहती है । इसीलिए सूफी विश्वबच्धुत्व की भावना से पूर्ण होते हैं| सूफी के 
लिए ग्रुरु का बड़ा स्थान है। उनका विश्वास है कि इस अन्धकार पूरा संसार 
में मज्जलाकांक्षी तथा पथ प्रदर्शक है तो वह ग्रुरु ही है ।|इस्लाम धर्म में पाँच 
कर्तव्य माने गये हैं--तौहीद (ईश्वर में पूर्ण विश्वास), सलात (प्रार्थना), रोजा 
(ब्रत), जकात (दान) और हज (मक्का की यात्रा) इस्लाम के मूलाधार यही 
सिद्धान्त हैं। तौहीद सर इस्लाम धर्म की आधारशिला का निर्माण हुम्ना है । 
ईश्वर विधाता, नियन्ता तथा हितु है। सूफी इस तौहीद का सम्बल लेकर अपने 
पथ पर श्रग्मसर हुए । इसके अतिरिक्त सूफियों ने कतिपय अंशों में रोजा और 
जकात को भी अपनाया । सलात और हज को उन्होंने श्रपती लक्ष्य-सिद्धि में 
प्रवरोध समझा । वह तो प्र॑म के भूले थे। अतः प्रेम को उन्हीने साधक तथा 
साध्य समझा । 

भारतीय सूफीमत भ्रन्य देशों के सूफीमत से अपनी पृथक विशेताए रखता 
है । यहाँ के सूफियों ने सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय से हठयोग की पूर्ण शिक्षा ली । 
इसीलिए उनके काव्य में स्थान-स्थान पर गोरखनाथ, गोपीचन्द तथा भतृ हरि की 


( रड८ ) 


झोर संकेत करते हुए योग-साधना को श्रेष्ठ बताया है । 
जो भल होत राज भ्रौ' भोगू | गोपीचंद नहिं' साधत जोगू ।' 
“जायसी-पद्मावत 
नूर मुहम्मद ने भ्रनहदनाद को सुनते का एकमात्र श्रधिकार सिद्ध पुरुष को 


बताया है । । 
नाद श्रनाहद अंनेद, सुने भ्रनाहद कौन । 


सिद्ध होइ अपने गन, सुने अनाहद तौन ।' 
“-परमुहम्मद इन्द्रावती । 


(सूफियों ने भारतीय श्रद्व॑तवाद को ग्रहण किया । इसीलिए सूफीमत में 
श्रद्वतवाद की पूर्ण मान्यता हैं) इस्लाम धर्म एकेश्वर वाद का पोषक रहा है। 
बह ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार करता है । इस्लाम धर्म की आस्था के 
प्रनुसार ईश्वर, विश्वपति है। जीव, प्रकृति का सृष्टा, पालक तथा संहारक वहीं 
ईद्बर है । भ्रमेक देव उसके संकेत मात्र पर विध्व का सुजारु रूप से संचालन 
करते हैं तथा सदा श्राज्ञा पालन हेतु कटिबद्ध रहते हैं। भ्राक़बरू (प्रलय) के 
परचात्‌ पाप-पुण्य का निर्मायक वही ईश्वर होगा और मुहम्मद साहब मध्यस्थ 
का कार्य करेंगे । कहने का तात्पयं यह है कि इस्लाम प्रनुयायियों के विचारानुसार 
ईश्वर, जीव एवं जगत की पृथक-प्ृथक सत्ता है। भ्रद्वतवाद इससे भिन्न है। 
उसके अनुसार ब्रह्म की वास्तविक सत्ता है। शेष चराचर जगत उसी से उत्पन्न 
हुआ है जो भ्रन्त में उसी में मिल जाएगा | जिस प्रकार जल तथा जल बिन्दु. में 
कोई भ्रन्तर नहीं है उसी प्रकार अहम से निस्ृतृ सृष्टि तथा उसके मूल स्रोत में 
कोई प्रन्तर नहीं है सूफी सन्‍तों ने उपास्थ के रूप. केवल निराकार ब्रह्म को प्रप- 
नाया है । इसीलिए नूर मुहम्मद ने लिखा है कि १--- 

'सिजनहार प्रक है, काहू जना न सोइ | 
प्रापन काहू सो जना, वह समान नहिं कोइ ।' 
सूफी कवियों की उपासना नितानत निराकार है। उनका ईएवर रूप रेख- 
ह्ीन तथा निम॑ल है । 
है नाहि कोश ताकर रूपा । ना झोहि सन्‌ कोइ भाहि अनूपा (। 


ना ओोहि ठाऊँ, न श्रोहि बिन टाऊँ। रूप रेख बिन निरमल नाऊँ॥।' 
--+ईद्राबती 


( २४६ ) 


उसमान ने भी उसे अनेक प्रकार के रूपों का सूष्टा बताया है किन्तु वह 
स्वयं अजन्मा है । 
कीन्हेसि रूप बरन जहँ ताई । आपु अवरन अरूप ग्रु साई ॥। 
--चित्रावली 
कादरी सम्प्रदाय के श्रन्तिम सूफ़ी कवि शाह बरकतुल्ला पर भी अ्रद्व तवाद 
का पूर्णा प्रभाव है । उनकी दृष्टि में भी ब्रह्म और जीव में कोई अन्तर नहीं हैं । 
“बीज विरछ नहिं दोय हैं, रुई चार नहि दोय । 
दधि तरंग नहिं दोय हैं, बुभौ ज्ञानी लोय ॥* 
“-प्रेमप्रकाश 
सूफियों की दृष्टि में सृष्टि ईईवर से पृथक है परन्तु है उसी का प्रदशशन । 
कादरी सम्प्रदाय के सूफी कवि शाह वरकतुल्ला ने ईश्वर को स्याही 
के रूप में तथा प्राणियों को लघु गुरु अक्षरों के रूप में सुन्दर रूप से चित्रित 
किया है--- 
हम अच्छर करतार मसि, लघु ग्रुद वरन बसीत । 
कोइ प्रमी नेमि कोइ, राजा रंक अतीत 
सूफियों की दृष्टि में श्रखिल विश्व एक दर्षण है जिसमें श्रव्यक्त शक्ति 
पूर्णारूपेणण प्रतिबिम्बित हो रही है--- 
'सर्व॑ जगत दरपन के लेखा । आपुषहि दरपन आपधहि देखा ।॥।' 
--जायसी-अ्रखरावट 
उसमान ने सारे संसार में व्यक्त तथा अव्यक्त रूप में उसी सत्ता के दर्शत 
किये हैं । 
'परगट ग्रुपुत विधाता सोई । दूसर और जगत नहिं कोई । 
--उस्मान अनुराग बाँसुरी' 
नूर मुहम्मद भी इसी विचार से सहमत हैं कि विश्व में उसी परमसत्ता का 
विम्वाभास है--- 
देखि परे श्रोष्ठि दरपन माहीं--- 
“सर मुहम्मद 'चित्रावली' 
जीव के विषय में सूफीमत भारतीय अद्व॑तवाद पर झ्राधारित है । अ्रद्व तवाद 


६. कर 


का सिद्धान्त है---बह्मय सत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्मजीबेवनापरः”' | जायसी जी का भी 
वही मत है ७. 
श्राप प्रंश कीन्ह दुह्ठ ठाऊँ। एक क धरा मुहम्मद नाऊँ ॥ / 
(_सूफीमत में गुरु का सर्वोच्च रथान है। बिना ग्रुरु के गन्तव्य पर पहुँचना 
नितान्त श्रसम्भव है । जायसी का विश्वास है कि “बिनु गुरु पंथ न पाइय' श्र्थात्‌ 
बिना गुरु के मार्ग मिलना कटिन है। उसमान ने भी यही कहा है--- 
'जा कहें गुर किरपा करहिं, सो पाव॑ नौ निद्ध. ४) 
उपयु क्त विशेषताओं के अतिरिक्त सुफीमत की श्रन्‍्य विशेषता उनकी प्रेम 
पूर्णा साधना है । उसमान की दृष्टि में प्रेम सृष्टि का आदि तत्व है। ईश्वर 
सोन्दर्य रूप है । वह निज सौन्‍्य्य॑ पर आासक्त हुआ और स्वयं से प्रेम करने 
लगा। यह प्र॑म ही सृष्टि के निर्माण का मृलकारण है। प्रभ के दो पक्ष हैं-..- 
संयोग श्रौर वियौग । सूफियों ने वियोग को ही श्रपताया । उनकी हृष्टि में 
विरह की प्रीड़ा श्रति मधुर है। उसकी तड़पन, विकलन' श्रति तीन तथा 
सचेतन है । उसमान की दृष्टि में ज्ञान, ध्यान जप, तप, संयम ग्रादि से प्रेस 
का स्थान उच्च है । 
ज्ञान ध्यान मद्धिम सब, जप तप संजम नेम । 
भान सी उत्तम जगत जन, जो प्रति पोरे प्रम । 
प्रेम का विरह पक्ष श्रति सुखद है । दादू भी यही मत रखते हैं--..- 
'बिरह जगावे॑ दरद कौं, दरद जगावे जीव । 
जीव जगाव॑ सुरति कौं, पंच पुकार पीव ॥। 
इस प्रकार सूफीमत की शअ्रनुषम विशेषता कठु जीवन में माधुर्य पूर्ति 
ईद्वरीय प्रमभावना का समावेश करना है । 
सूफी कवि तथा सूफी काव्य 
भारत में सूफीमत के प्रचार एवं प्रभाव का सबसे भ्रधिक श्रेय सूफी कवियों 
को ही है। कुतबन, मंभन, जायसी, उसमान, नवी, कासिमशाहू, तूरमुहम्मद, 
तथा काशिमशाह हिन्दी के प्रसिद्ध सूफी कवि हैं। इन्होंने अपने विचारों के 
प्रकाशन के लिए प्रान्तीय भ्रथवा प्रादेशिक भाषाओं को भ्रपताथा । जिस क्षेत्र में 
वे रहते थे, उसकी क्षेत्रीय बोली को ही इन्होंने प्राथमिकता दी। उपयुक्त सभी 


ई 


( २५१ ) 


कवियों का विचरणा-क्षेत्र वध तथा अवध का समीपीय प्रदेश था। इसीलिए 
इनकी सभी रचनाएँ झवधी भाषा में है। अवधी का. सूफी काव्य प्रेमाव्यानक 
काव्य के रूप. में प्रसिद्ध है। कारण सभी क्ृतियों की कथावस्तु प्रम के एक 
रोमांटिक पक्ष को लेकर अग्रसर हुई हैं। अ्वधी के अतिरिक्त भ्रन्य प्रादेशिक 
भाषाओं सें भी सूफी काव्य की अलौकिक माँकी होती है। वरकतउल्ला के 
'प्रम-प्रकाश' में ब्रज की छटा अवलोकनीय है तो बुल्लेशाह आदि ने पंजाबी में 
मधुर भाव व्यक्त किये हैं। इसी प्रकार सूफी कवियों से प्रभावित कबीर, दादू, 
दरिया आदि की रचनाओं में सधुक्कड़ी मिश्रित भाषा का सुन्दर प्रयोग हुआ है । 
बस्तुत: सूफी काव्य हिन्दी साहित्य की एक झलौकिक एवं अनुपम निधि है तथा 
सूफी कवि हिन्दी के अ्रमर कलाकार है । 

मुक्कादाऊद--हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम सूफी कवि है । “चन्दावत' इनकी 
सुन्दर रचना है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम सूफी काव्य ग्रन्थ यही है । 
इसका रचना-काल सन्‌ १३१८ ई० है। श्रन्य प्रमाख्यानक ग्रन्थों की भाँति इस 
ग्रन्थ में भी एक प्रम-कथा का उल्लेख है। नरक और चन्दा इसके नायक, 
नायिका हैं । सूफी साधना और सूफी सिद्धान्‍्तों का प्रतिपादन इस काव्य में सुन्दर 
ढंग से हुआ है । तदनन्तर कुतवन उल्लेखनीय सूफी कवि हैं। यह जौनपुर के 
बादशाह हुसेनशाह के आश्रित थे। चिश्ती सम्प्रदाय के शेखबुरहान के यह शिष्य 
थे । 'मृगावती' इनकी कावध्य-रचना है । सन्‌ १५०१ ई० ( हिजरी सन्‌ ६०६ ) 
इसका रचना-काल है। यह काव्य झवधी भाषा में चौपाई-दोहों की होली में 
लिखा है । इसमें चन्द्रगिरि के राजा गणपतिदेव के पुत्र राजकुमार की प्र म-कथा 
है। वह कंचनपुर के राजा रूपमुरारि की अ्रति सुन्दर पुत्री मृगावती के रूप को 
देखकर मुग्ध हो जाता है। भ्रनेक संकटों का सामना करता हुआ जब राजकुमार 
मुगावती के समीप पहुँचता है, तो मृगावती धोखा देकर श्रन्य स्थान को 
उड़ जाती है। राजकुमार को उसके वियोग में बड़ा दुःख होता है। वह योगी 
का रूप धारण कर उसकी खोज में चल देता है। मार्ग में एक राक्षस के पाश से 
'रुक्मिणी लामक एक रमणी का परित्राण करता है। रुक्मिणी से उसका विवाह 
हो जाता है ।. श्रन्त में मृगावती के साथ भी उसका विवाह हो जाता है। इसके 
पश्चात्‌ वह चबल्द्रगिरि को लौट श्राता है जहाँ चिरकाल तक सुचारू रूप से. राज्य, 
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करता है । भ्राखेट करते हुए राजकुमार हाथी से गिरकर मर जाता है । रुक्मिणी 
और मृगावती भी वियोग में प्रियमिलन की झाशा से चिन्ता में जलकर भस्म हो 
जाती हैं। इस प्रकार इस काव्य में कुतवन ने प्रम-कथा के द्वारा ईश्वर के प्रति 
साधक के प्रम की मधुर व्यंजना की है । 

कुतवन के पश्चात्‌ भ्रन्य प्रसिद्ध सूफी कवि मंझन हैं । मधुमालती इनकी 
रचना है। 'मृुगावती” की भाँति यह काव्य भी श्रवधी भाषा में चौपाई-दोहों की 
शैली में लिखा गया है | यह रचना खण्डित रूप में ही उपलब्ध है। इसमें कनेसर 
नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर की राजकुमारी 
मधुमालती की प्रेम-कथा का वर्शान है। इस' ग्रन्थ में कवि का उद्देश्य सारे 
हृश्य-जगत्‌ में उसी परमसत्ता के रूप का दर्शन कराना है, जिस प्रिय-मिलन की 
ग्राशा में जीवात्मा निरन्तर व्याकुल रहती है । 


तदनन्तर जायसी प्रमाश्रयी शाला के सर्वोश्च कवि हैं । इनकी श्रनुपम 
कृति 'पद्मावत' हिन्दी साहित्य का श्रमूल्य काव्य रत्त है। प्रेमाख्यायकः काव्य- 
ग्रन्थों में इसका वाम सर्वोपरि है । जायसी से पूर्व चरद्रावत, मृगावती, सधुमालती' 
के श्रतिरिक्त प्रन्य प्रम-कथाएँ भी लिखी गयीं थीं। जायसी कृत पश्चावत' में 
कुछ ग्रन्थों का इस प्रकार उल्लेख है :--- 


विक्षम धेंसा प्रेम के बारा | सपनावति कहें गएउ पतारा ॥। 

मधु पाछ्ू मुगधावति लागी। गगनपूर होइगा बैरागी।। 

राजकुबर कंचनपुर गएऊ। मिरगा कहूँ गोगी भएऊ ॥ 

साध कुबर खंडाबत जोगू । मधुमालति कर कीन्हू वियोगू ॥। 

प्रेमावति कहें सुरसर साधा । ऊषा लगि श्रतिरुध बर बाँधा ॥। 
“-जायसी ग्रन्थावली 


इससे स्पष्ट है कि जायसी से पूर्व, स्वप्नावती, सुग्धावती, मृगावती, संधु- 
मालती, प्रेमावती श्रादि प्रोम-काव्यों का सूजन हो छुका था । इन रचनाप्रों में 
मृगावती ्रौर मघुमालती प्रात हैं। शेष रचनाश्रों के विषय में कुछ पता नहीं है ॥ 
जायसी के उत्तरवर्ती कवि उसमान ने भी स्व॒रचित 'चित्रावली' काव्य में केवल 
तीन काव्यों का उल्लेख किया है । 
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मृगावती सुख रूप बसेरा। राजकुवर भयो प्रेम अहेरा ॥ 
सिंहल पदुमावति मो रूपा | प्रेम कियो है चितउर भूपा ॥ 
मधुमालति होइ रूप देखावा। प्रम मनोहर होइ तहूँ झ्रावा ॥। 
““उसमान कृत चित्रावली' 
इससे प्रतीत होता है कि पश्चावती से पूर्व किसी श्रन्य उच्चकोटि के प्रेमकाव्य 
का प्रणयन नहीं हुआ था । पद्मावत के रचयिता कविवर मलिक सुहम्मद जायसी 
का जन्म सन्‌ १४६६ ई० ( हिजरी सन्‌ ६०६ ) में गाजीपुर के एक दरिद्र 
मुसलमान परिवार में हुआ था। बचपन में चेचक के कारण इनकी एक ग्राँख 
जाती रही थी । उन्होंने इसका स्वयं उल्लेख किया है। एक श्राँख कवि मुहम्मद 
ग्ुती । कहा जाता है कि शेरशाह बादशाह भी एकबार इनकी कुरूपता को देख 
क्रर हंस पड़ा जिस पर इनके उत्तर को सुनकर वह बड़ा लज्ञित हुआ । 'मोहि 
का हँसेसि कि कोहर्राह' श्रर्थात्‌ मेरे ऊपर हँसता है या बनाने बाले ईइ्वर पर । 
जायसी सूफी फकीर शेख मुहीद्वीन के शिष्य हुए । ये बाद में जायसी ( राय 
बरेली ) जाकर बसे । इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा । इन्होंने स्वयं जायस 
नगर में जाकर कविता करने का उल्लेख किया है । 
'जायस नगर धर्म अस्थानू, तहाँ श्राइ कवि कीन्ह बखानू ।' 
--प्मावत 
जायसी सिद्ध फकीर थे। अमेठी-नरेश के इनके आशीर्वाद से ही पुत्र उत्पन्न 
हुआ था । वह इनके परम भक्त थे। इनकी मृत्यु के उपरान्त राजा ने महल के 
सामने इनकी कब्र बनवायी थी जो श्रब तक है। हिन्दू साधुश्रों तथा योगियों के 
सत्संग से इन्हें बेदान्त, पौराणिक कथाश्रों, हठयोग श्रादि का पूर्ण ज्ञान था। 
इनकी कविता का रचनाकाल सन्‌ १५२० ई० ( हिजरी सन्‌ ६२७ ) माना 
जाता है । 
जायसी द्वारा लिखी तीन पुस्तकें हैं--आखिरी कलाम, अ्रखराबट और 
पद्मावत आखिरी कलाम में धामिक सिद्धान्त हैं। अखराबट में वर्शामाला के 
अनुसार सिद्धान्त सूक्तियाँ हैं। पद्मावत में प्रसिद्ध चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की 
कथा का वर्शान चौपाई-दोहों वी शैली को लेकर किया गया है। यह प्रेमाख्यान 
फारसी की मसनवी पद्धति -पर लिखा गया गया है। इसकी कथा खण्डबद्ध है। 
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श्रारम्भ में खुदा, रसूल, शाहेबकत ( तत्कालीन सम्राट ) और ग्रुरु की क्षमश; 
बन्दता है। यह प्रमास्यान कल्पना श्रौर इतिहास का सरस एवं मधुर समन्वय 
है। इसमें जायसी ने निगु शाब्रह्म की प्राप्ति का साधन श्रतन्य प्रेस ही बतलाया 
है । शाथ ही रहस्यवादी भालक दर्शनीय है श्वज्ञार, लगन, वियोग, पीड़ा शभ्रादि 
इस काव्य के मधुर एवं श्राकर्षक चित्र हैं। यह काव्य हिन्दी साहित्य का 
अ्रमररत्न है। वस्तुतः हिन्दी के रहस्यात्मक काब्यों तथा प्र मास्यानक काब्यों में 
यह ग्रन्थ अनूठा है | प्रेम-काब्यों में इसे प्रतिनिधि काव्य की संज्ञा दी जा सकती 
है । वियोगावस्था की मधुर अभिव्यक्ति इस काव्य की विशेषता है । पतिन्नत की 
ऐसी वियोगजनित पीड़ा का ऐसा उज्ज्वलतम, मर्मस्पर्शी और माधुय पूर्ण वर्णन 
अन्यत्र दुलंभ है । इसमें बारहमासी के रूप में नागमती के वियोग-वर्शान के साथ 
आ्रात्मा और परमात्मा का वियोग भी प्रलौकिक रूप से ध्वनित हुआ है । 
प्राकृतिक वस्तुओं के समन्वय से भावव्यंजन भ्रधिक चमत्कार पूर्ण तथा भावचित्र , 
ग्रधिक मनोरम श्र मर्मस्पर्शी बन गये हैं । 
'पिछ से कहत संदेसड़ा, है भोंरा, हे काग । 
सो धनि बिरहै जरि मुई, तोहिक धृ प्रा हम लाग । 
भौरे और कौवे का रंग धुम्न से काला हो जाना कहकर उक्ति बचित््य का 

कैसा सुन्दर उदाहरण है। प्रिय के न मिलने की श्राशा में श्रन्तिम भ्रभिलाषा 
कैसी मार्मिक है । 

यह तन जारो छारि के, कहो कि प्रवन' उड़ाव । 

मकु तेहि मारग गिरि परे, कन्‍्त धर जहेँ पाव ।' 

- “पश्चावत 
पद्मावत एक श्रतुपम प्रेम कथा है । जायसी ने गोरखपंथी साधुश्रों की' 

कल्पना के आधार पर पश्चावती को सिहंलद्वीप के राजा, गंधवंसेन की पुत्री माना 
है । वह अत्यन्त रूपवती है । उसके रूप की प्रशंसा हीरामत तोते द्वारा चित्तौर 
का राजा रत्नसेन सुनता है। राजा पश्मावती के रूप. वर्णान को सुनकर मूछित 
हो जाता है। राजा थोगी का भेष धारण कर सोलह सहर्न कुबरों के साथ 
पद्मावती के दर्शनों की खोज में प्रस्थान करता है। सभी कुंवर भी योगियों का 
भेष धारण किये हुए हैं। श्रन्त में राजा अनेक कष्ट सहन करते हुए, सात 
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सागरों ( क्षार, क्षीर, दधि, उदधि, सुत, किलः किला और मानसरोवर ) को 
पार करते हुए सिहल द्वीप पहुँचते हैं। बसनन्‍्तपञ्चममी के दिन राजा शिवालय में' 
पूजा के लिए आयी हुईं पत्मचिती के रूप को देखकर मूछित हो जाता है। इधर 
राजा रत्नसेन की पटरानी नागमती, राजा के वियोग में अ्रति दुःखी होती है। 
अन्त में शिवजी के वरदान से रत्नसेन का मनोरथ पूर्ण होता हैं, और पद्मावती 
के साथ उनका विवाह हो जाता है । विवाहानन्तर राजा चित्तौर लौट आता है। 
कुछ समय पश्चात राजा रत्नसेन का एक राजसभा-पण्डित राघवचेतन रुष्ट होकर 
दिल्‍ली के सुलतान शअलाउद्दीन से मिल जाता है। वह बादशाह को पद्चिनी के 
रूप का वर्णन सुनाता है। बादशाह मुग्ध हो उसकी प्राप्ति के लिए चित्तौड़ पर 
आक्रमण कर देता हैं। आक्रमण सफल नहीं होता अलाउद्दीन सन्धि का प्रस्ताव 
करता है । सन्धि होती है किन्तु अलाउद्दीन दर्षण में पद्मिनी के प्रतिविम्ब को 
देखकर मूछित हो जाता है। बादशाह धोखे द्वारा राजा को बन्दी कर पद्चिनी 
को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है किन्तु पद्मिनी की तीत्र बुद्धि और गोरा, 
बादल की रण कुशलता से बादशाह अलाउद्दीन को मुंह की खानी पड़ती है। 
बादशाह से मुक्त होने पर राजा रत्नसेन का कुम्भलमेर के राज देवपाल से दवन्द्र- 
युद्ध होता है जिसमें दोनों राजा मारे जाते हैं। दोनों रानियाँ नागमती और 
पद्मावती सती हो जाती हैं। तदनन्तर अलाउद्दीन चित्तौड़ के गढ़ पर अ्रधिकार 
कर लेता है । 

बाह्यदृष्टि से पद्मावत एक प्रेम कथा है। जायसी ने इसमें कल्पना का पुट 
देकर उसे श्राध्यात्मिक रूप प्रदान कर दिया है। इसमें यत्र तत्र आध्यात्मिक 
संकेत झवलोकनीय हैं। कथा की समाप्ति पर कवि ने अपनी आध्यात्मिक विचार- 
धारा को स्पष्ट भी कर दिया है--- 

बन चितउर, मन राजा कीनन्‍्हा। हिय सिंघल, बुद्धि पदमिनी चीन्‍्हा।॥। 
गुर सुआ जेइ पंथ दिखावा । विन ग्रुर जगत को निरगणशुन पावा ।। 
नागमती यह दुनियाँ धंधा | बाँचा सोइ न ऐंहि चित्त बंधा ।। 
राघव दूत सोई सेतानू । माया अलाउद्दीन सुलतानू ॥। 
प्रमकथा एहि भाँति विचारहे । लेहु बुभि बुरे जो पारहु ॥ 
“प्मावत 
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स्पष्ट है कि जायसी के मतानुसार चित्तौड़ शरीर, रत्तसेन मन, सिंहल हृदय, 
पद्मावत बुद्धि , हीरामन तोता ग्रुरु, नागमती सांसारिक प्रपश्न, राघव शैतान श्रौर 
अलाउद्दीन माया है । 

संक्षेप में पद्मावत प्रंमाख्यान ने प्रेम और प्रध्याभ' का चार चित्रण कर 
हिन्दी साहित्य पर अमर प्रभाव डाला । फलतः जायसी के पश्चात्‌ श्रनेक प्रेम- 
काव्य लिखे गये जिनकी परस्परा का निर्बहण हमारे हिन्दी काथ्य में उन्नीसवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध चरण तक हुशआा है। प्राप्त कृतियों तथा कालक्रम से श्राधार पर 
जायसी के पूर्ववती सूफी कवियों की तालिका निम्न प्रकार से बनायी जा 
सकती है । 


कृबि काव्य काल 

उसमान चित्रावली सन्‌ १६१३ ई ( हिजरी सन्‌ १०२२ ) 

शेख नबी. ज्ञानद्वीप सन्‌ १६१६ ई (हिं० सम १०२८ ) 

काह्षिम शाह हँस जवाहिर सन्‌ १७३१ ६ई० ( छ्विं० ११४०) 

नूर मुहम्मद इस्द्रावती श्ौर अपतुराग वॉसुरी रानू १७४४, १७६४ ई० 
( हिं० ११५७ ) 

काजिल शाह प्र मरतन सन्‌ १८४५ ई० (हि. ११७७ ) 


उसमान--यह गाजीपूर के निवासी थे । इनके पिता का नाम शेख हुसैन 
था। यह चिश्ती सम्प्रदाय के निजामउद्दीन श्रीलिया की की शिप्प परम्परा में 
थे हाजीबावा को अपना ग्रुर होने का इन्होंने उल्लेख किया है । “चित्रावली' 
इनका प्रमास्यानक काथ्य है। जायसी जी का प्रनुसरणा करते हुए इन्होंने सात 
चौपाई श्रौर दोहे वाली गली को ही अपनाया है। चित्रावली भश्रवधी भाषा का 
सुन्दर ग्रन्थ है । 

चित्रावली में नेपाल के राजा धरनीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर की 
राजकुमारी चित्रावली के प्रेम का वर्शान है। इस प्रन्थ में मुलतान', सिन्ध, 
बचूल, करनाटक, उड़ीसा, मनीपुर भ्रादि-आ्रादि स्थानों का भी वरन है। इससे 
प्रतीत होता है कि उसमान का भौगोलिक ज्ञान पूर्ण था। चित्रावली में श्राध्या- 
त्मिक पक्ष का निर्वाह पूर्ण रूप से हुआ हैं। उसमान ने सुजान को दविवजी 
कर्मावतार रूप में चित्रत किया है--- 
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देख देत हों आपन अंसा । अ्रब तोरे ह्वाँ हाँ निज वंसा ।/ 

इसी प्रकार चित्रावली को विद्या और कंवलावती को श्रविद्या का रूप माना है। 

देखनबी---जौनपुर जिलान्त्गंत मऊशेख जी का निवास स्थान था। 
इन्होंने ग्रवधी भाषा में ज्ञानद्वीप नामक प्रेम-कथा लिखी | इसमें राजा ज्ञानद्वीप 
और देवजानी की प्र म-कथा का सुन्दर वरणंत है । 

कासिम शाह---काशिमशाह बारावंकी जिला में दरियावाद के निवासी 
थे। इन्होंने 'हंसजवाहिर' नामक एक प्रेमारख्यानक काव्य लिखा है | इसमें राजा 
हंस और रानी जवाहिर की प्रम कहानी है। इन्होंने ग्रपनी कहानी के पात्र 
मुसलमान वंश के चुने है। कथा काल्पनिक है। हंस योगी का रूप धारणकर 
जवाहिर की प्राप्ति' में निकलता है और अनेक कष्टों को भेलता हुआ्ना श्रन्त में 
जवाहिर को पा जाता है| यह कथा भी ग्रध्यात्मपरक है। 

नूर मुहम्मद--यह जौनपुर जिलान्तर्गंत सरहद नामक स्थान के निवासी 
थे । विवाहानन्तर अपने इ्वसुर शमशुद्दीन के यहाँ आजमगढ़ चले गये और वहीं 
रहने लगे । यह फारसी और हिन्दी के अच्छे कवि थे । फारसी में इन्होंने सुन्दर 
रखनाए' की । इनका उपनाम कामयाव' था । हिन्दी में इनके दो काव्य हैं--- 
“इन्द्रावती” और “अनुराग वाँसुरी' । इन्द्रावती में कालिजर देश के राजकु वर और 
आ्रागमपुर की राजकुमारी इन्द्रावती के प्रम का वर्शणात है। यह कथा एक ओर 
साधारण प्रंमकथा है तो दूसरी श्रोर आध्यात्मपरक विश्लेषण है। इसमें इन्द्रावती 
ब्रह्म की ज्योति तथा राजकुबर जीवात्मा है। अनुराग बाँसुरी' में नुरमुहम्मद 
ने तत्वज्ञान का सुन्दर निरूपण किया है। मूरतिपुर ( शरीर) में जीव 
नामक राजा, उसका शभ्रन्तःकरण नाम का पुत्र, उसके संकल्प और विकल्प दो 
संगी तथा बुद्धि, चित्त और अ्रहंकार नामक तीन मित्र और महामोहिनी नाम की 
स्री है। इसी प्रकार दर्शनराम ईद्वर तथा सर्वमंगला उसका ज्ञान है। संक्षेप 
में अनुराग वाँसुरी नूरमु॒हम्मर की एक सुन्दर, काल्पनिक एवं कवित्वपूरां 
कृति है। 

फाजिल शाह--- प्रेम रतन' इनका प्रमाख्यान काव्य है | इसमें नुरक्षाह, 
और माहें मुनीर की प्रंमकथा है। शाह वरकत-उल्ला ने ब्रजभाषा में 'प्रैंम- 


प्रकाद' नामक एक प्रमाख्यानक काव्य की रचना की | इसमें जीवात्मा और पर- 
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( रेप ) 


मात्मा मिलन का सुन्दर रूपक है । 

उपयुक्त कवियों के श्रतिरिक्त दो सूफी कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं--..- 
प्रथम प्रालम और द्वितीय तिशार । भाधवानल' भ्रालम का प्रेमासख्यानक काव्य 
है । इसका रचनाकाल सन्‌ १५८३ ई० है। भूसुफ जुलेखा' शेख निशार की 
सुन्दर रचना है । उसका रचनाकाल सन्‌ १७६० ई० है। 

श्रतः स्पष्ट है कि प्रेमाख्यानक काव्यों के रचयिता सभी मुसलमान कवि थे। 
वे सूफी कहलाये । वे 'अश्रनलहक' ( सो श्रहं ) के मानते वाले थे और सर्वेश्वरवाद 
के विरोधी थे । उनका विश्वास था कि मुक्ति प्रेम द्वारा मिल सकती है। प्रेम- 
साधना के लिए ग्रुरु का सहयोग अनिवाय है । उनकी रचनाएँ श्रपनी निजी 
विशेषताएँ रखती हैं । वे फारसी की मसनवी शैली को लेकर हुईं हैं। ईश्वर 
की बन्दना, पैगम्बर की आराधना, तत्कालीन बादशाह की बन्दतना श्रौर फिर 
गुरु की बन्दना करके ये कवि रचना का प्रारम्भ करते थे। सभी कथाएँ हिन्दू 
जीवन से सम्बन्धित प्रचलित कहानियाँ हैं । इन सभी रखनाश्रों में अभ्रलौकिक प्रेम 
की मधुर व्यंजना है । जीव झौर ब्रह्म का भ्रतिशय प्रंम प्रदर्शित किया गया है। 
सभी रचनायें दोहा चौपाइयों में श्रवधी भाषा में लिखी गयी हैं। प्रबन्धकाव्य के 
रूप में आत्मा को पति श्रौर परमात्मा को पत्नी मानकर लौकिक झ्ौर पभ्रलोकिक 
प्रेम का सुन्दर निरूपणा किया गया है। इन सभी रचानाश्रों में किसी विशेष 
सम्प्रदाय का खण्डन प्रथवा मण्डन नहीं किया गया है। संक्षेप में भ्रह्त का 
प्रतिपादन सुन्दर ढंग से हुआ है । 
सूफीवाद का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव--- 

( सूफीबाद ने हिन्दी साहित्य पर दो रूपों में प्रभाव डाला है। प्रथम काव्य 
के रूप में श्रौर द्वितीय प्रध्यात्म के रूप में। प्रधिकतर सूफी साहित्य प्रवधी 
भाषा में है भौर पश्च रूप में है इसकी दोली चौपाई दोहों की हॉली है। प्रथम 
कुछ चौपाइयों की श्रर्दालियाँ तदनस्तर एक दोहा यथा वर वे छन्द है। सभी 
कवियों में चौपाइयों की संख्या समान नहीं है तथापि सभी की शैली समान है। 
जायसी प्र ममार्गी शाखा के प्रधान कवि हैं। उन्हीं की दौली का अनुसरण करते 
हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिन्दी साहित्य के प्रमर रत्न रामचरितमानस' 
की रचना की जो विव्वसाहित्य का श्र ह्ृतम काथ्य है | श्रतः यह स्वीकार करना 


( २४५६९ ) 


पड़ेगा कि सूफी कवियों ने हिन्दी साहित्य में एक अ्रविछन्न शैली की धारा को 
प्रवाहित कर एक अनुपम काव्य का रसास्वादन कराया । 

अध्यात्म रूप में सूफीवाद का हिन्दी साहित्य पर पूरां प्रभाव है। ब्रह्म की 
प्राप्ति के लिए सूफियों ने जिस प्रम का पाठ पढ़ाया, उसी को समग्रुगोपासक 
कवियों ने श्रपताया । शब्दों की जिस व्यंजना शक्ति तथा प्रतीकात्मक शौली से 
सूफी कवियों ने ब्रह्म और जीवात्मा का महामिलन कराया, उसी का श्रक्षरश; 
अनुसरण कर क्षष्णोपासक सग्रुणं कवि गोपियों और कृष्ण की प्रंमकथा को 
लेकर श्रागे बढ़ें ॥] वस्तुतः सूफीरहस्यवाद और श्रीमद्भागवत के रहस्यवाद में 
कोई अन्तर नहीं दिखाई देता है । जिस प्रकार सूफी कवियों के प्रेमी और ग्रेयसी 
ब्रह्म और जीव के प्रतीक है, उसी प्रकार क्षुष्णोपासक कवियों के गोपी और 
ऋष्ण जीव और ब्रह्म के प्रतीक हैं (इस प्रकार सूफी कवियों के प्रेम की 
रहस्यात्मकता तथा मधुर व्यंजना क्ृष्णभक्त कवियों के काव्य में कूट-कूट कर 
भरी है । मीरा के काव्य में तो सूफी प्रम भावना का पूर्ण प्रभाव है। उनकी 
वाणी में सूफी-विरह-वेदना है । उनके पदों में सूफियों के प्रम की विह्नलता है 
जिसे हम 'प्रंस की पीर' कह सकते हैं। वह प्रियमिलन के लिए आतुर है । 

'कैसे जिऊे री माई हरि बिन जिऊँ री ?! 
“मीरा पदावली 

यही नहीं मीरा की साकारोपासना में रहस्थात्मक निराकारोपासना का 

पूर्ण पुट है । 
'काटि कलेजौ में धरूँ, रे कौआ तू ले जाय । 
ज्याँ देसाँ म्हारो पिव बस॑ रे, वे देखत तू खाय ।' 

स्पष्ट है मीरा के विरह में वही कारुशिक पुकार है जो हम जायसी की 
नागमती के वियोग चित्रण में देखते हैं । सुफी कवियों के साधक की भाँति 
मीराबाई प्रिय की खोज में योगी का भेष धारण करना चाहती है--- 

'जोगिश हुई जंगल सब हेरूँ, तेरा नाम न पाया भेस | 
तेरी सुरत के कारणे घर लिया भगवा भेस ५) | 

बसरा निवासिनी राविया ( मृत्यु सं० ८५०६ ) भी मीरा के भाँति ईइवर के 

प्रति प्रशय की भावना से काल्पनिक पति के विरह को क्षण भर के लिए भी, 


( २६० ) 


सहन नहीं कर सकती थी। यही दशा मीराबाई की है। वह प्रियमिलन की 
ग्राश में निरन्तर जगती रहती हैं। वियोग में सतत सिसकना मीरा को दः्ध 
करता रहता है । 
'सूनी सेज जहर ज्यू' लागे, सिसक-सिसक जिय जावे । 
नयन निद्रा नहि शआावे । 
मीराबाई के काव्य में अनेक पदों में योग साधना द्वारा निग्र॒ुण भक्ति का 
सूफी कवियों की भाँति पूर्ण संकेत मिलता है । जब मीरा के परिवार के व्यक्ति 
तथा राणा इत्यादि उनको लोकापवाद के भय से भक्तिमार्ग से रोकते हैं; तो 
उनके मुख से निसृत शब्द सूफीमत की योग प्रभावित भक्ति का पूर्ण प्रभाव प्रकट 
करते हैं। 
तिरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होय मीरा चली । 
लाज' सरस कुल की मरणजादा सिर से दूरि करी । 
मान भ्रपमान दोऊ घर पटके निकसी हूँ ज्ञान गली ! 
ऊँची प्रटरिया लाल किवड़िया, निरणशुगा सेज विद्छी । 
पचरंगी भालर सुभ सो है, फूलन' फूल फली। 
बाजूबन्द कला सोहैे, सदर माँग भरी। 
सुमिरण थाल हाथ में लीनन्‍्हा, शोभा श्रधिक खरी । 
सेज सुखमणशा' मीरा सोहे, सुभ है श्राज धरी। 
तुम जाबो राणा घर भ्रपणे, मेरी तेरी नाहि सरी । 
इस पद में ब्रह्मरंध्र को अ्रटरिया, अनुराग के किबाड, निराकर ब्रह्म की सेज 
बिछी है। सुषुम्ना ( सुखभरण ) नाड़ी शय्या है जिस पर मीरा सजकर सुरति 
में लीन है । इस प्रकार मीरा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सूफी कवियों द्वारा 


प्रभावित है । 
(कबीर, नानक, दादू, मलूकदास, धर्मदास श्रादि ज्ञान मार्गी कवि हैं । उसमें 


प्रेम का केवल तीरस पक्ष दिखाई देता है, फिर भी सूफी कवियों की प्रणय- 
साधना से वह पूर्ण प्रभावित हैं । 

नहरवा हमको नहिं भाव॑ । 

सांई की नगरी परम श्रति सुन्दर, जहँ कोई जाय न झा । 


( २६१ ) 


चाँद सूरज जहूँ पवन न पानी, को संदेश पहुँचाव। 
दरद यह सांई को सुनावे |] 
“कबीर 
भ्रब मेरे प्रीतम प्रान पियारे । 
प्रम भक्ति निज नाम दीजिए दयाल अनुग्रह धारे॥ 
सुमिरों चरन तिहारे प्रीतम, रिदे तिहारी झाशा । 
संत जनां प॑ करों, बेनती, मन दरसन की प्यासा।॥। 
“-तानक 
ग्रजहूँ न निकसे प्राण कठोर 
दरसन बिना बहुत दिन बीते, सुन्दर प्रीतम मोर ॥॥ 
चारि पहर चारों जुग बीते, रनि गँवाई भोर। 
ग्रवधि गई श्रजहुँ नहिं आये, कतहुँ रहे चित चोर ॥ 
कवहुँ नेन निरखि नहीं. देखे, मारग चितवत तोर। 
दादू ऐसे आतुर विरहरि, जेंसे चन्द चकोर ॥ 
“--दादूदयाल 
तैरा में दीदार दीवाना। 
घड़ी-घड़ी तुझे देखा चाहूँ, सुन साहिब रहमाना ॥ 
हुआ अलमस्त खबर नहिं तन की, पीया प्र॑ंम पियाला। 
ठाड हो तो उगिर-गिरि परता, तेरे रंग मतवाला।। 
“-मलुकदास 
मोरा पिया व्स कौन देस हो। 
भ्रपने पिया को हूृढ़न हम निकसी, 
कोई न कहत सनेरू हो।॥। 
पिय कारन हम भई है बाबरी, 
धर॒यो जोगिनियाँ के भेस हो ॥॥ 
“--भमंदास 
( उपयु'क्त कवियों के भ्रतिरिक्त दुलनदास, पलद्ृदास आदि पर भी सूफी 
' कवियों का पूर्ण प्रभाव प्रड़ा । यारी, दरिया, तो सूफी कवि ही गिने जाएंगे। 


( २६२ ) 


सूफी कवियों का प्राथमिक उद्देश्य प्रेम का प्रचार था | उनकी हृष्टि में प्रेम ही 
सर्वस्व था । इसीलिए सूफी मत में हिन्दू और मुसलमानों के एक्थ की भावना 
निहित थी | संत कवियों में सुफी कवियों की यह विचार धारा पूर्णा रूप से व्याप्त 
दिखाई देती है । भारतीय श्रत्यात्म, शभ्रदि से ज्ञान का पोषक होने के कारण 
विरति पूर्ण रहा है और सूफी भ्रध्यात्म प्रेम पर भ्राधारित रहने के कारण रतिपूर्ं 
सूफियों का विश्वास है कि सांसारिक वाह्म प्रेम ही भ्रागे चलकर श्रांत- 
रिक पारलौकिक प्रेम का कारण बन जाता है। उनके कथानुसार इश्के मजाजी 
इदके हकीकी में बदल जाता है। सूफियों की रति में मादकता और माधुये का 
अलौकिक समन्वय है | उनकी दृष्टि में हृदय कीं पूर्णां तृप्ति ही जीवन का चरम 
साफलय है । अ्रतएवं सूफियों के लिए प्रकृति का कण-कर रति का हेतु है । उन्हें 
सारी सृष्टि प्रियतम कीं राँकी के लिए लालायित दिखाई देती है । कृष्णपरम्परा 
के कवियों में भी भ्रन्तंरूप से यही भावना दिखाई देती है (राधा कौर गोपियों 
के बिरह में सूफियों के बिरह की पीर व्याप्त है। इसीलिए सारा कृष्ण काव्य 
सूफियों की प्र॑म भावना से रज्चित है 
भक्तिकाल में सूफी विचार धारों भ्रक्षण रही । रीतिकाल में हिन्दू-मुसलिम 
विरोध समाप्त होने के कारण लोग सुख में परमात्मा को भूल गये । भोग-विलास 
की प्रवृत्ति ने राधा श्रौर कृष्ण को साधारण नायिका श्ौर लायक का रूप दे 
दिया । साहित्य में कामोह्दीपक रचनाप्नों का ही सूजन हुआ । इस प्रकार रीति- 
काल में सूफी प्र मोपासना लुप्त प्राय हो गयी । 
भ्राधुनिक काल में ईसाई संतों को प्रकृति के भ्रसंस्य पदार्थों में परमात्मा की 
छाया का भ्राभास किया । इस अनुभूति के चित्रण के लिए उन्होंने प्रतीकात्मक 
दली को भ्रपताया । इस इैली का बंगाली भाषा के माध्यम द्वारा हिन्दी भाषा 
में भी भ्रनुकरण किया गया । हिन्दी साहित्य में यह शैली छागावाद भौर रहस्य- 
वाद के नाम से अलंकृत की गयी । फलतः हिन्दी साहित्यकार भी सृष्टि के करा- 
करा में उसी पावन एवं परससत्ता की दिव्य फाँकी करने लगे। इस पावन 
भाँकी से त्िरकाल' से हिन्दी कवि-मानस में सुरक्षित प्रम'ः के बीज प्रंकुरित हो 
गये । प्रंम की बेलि पूवंवत्‌ लहलहा उठी और प्रतीत से « विस्मृत सूफी भियतम 
फिर हमारा श्रालम्बन बन गया। चारों शोर प्रम सागर उमडने लगा । तदनन्तर 
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प्रम में विरह की अनुभूति हुई । इस तीबानुभूृति का कवि हृदय पर ममंस्पर्शी 
प्रभाव पड़ा । हिन्दी साहित्य में पुनः प्रेम की पयाचिनी प्रवाहित होने लगी । 
कविवर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्‍्दन' पन्‍्त, सूर्यकान्त त्रिपाटी, निराला और 
महादेवी वर्मा उसी प्र॑म भावना के अमर चित्रकार है । प्रसाद में सुफी-विरह- 
वेदना का सरस पुट है। महादेवी वर्मा में तो यह वेदना साकार हो उठी है। 
उनकी प्र म-प्रीड़ा, विरह्यकुलता, तन्‍्मयता तथा अखण्ड साधना सूफी विचार- 
धारा से पूर्ण प्रभावित है। 
जो तुम झा जाते एक बार ! 
कितनी करुणा कितने संदेस 
पथ में विछ जाते बन पराग, 
गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग भरा उनमाद राग; 
ग्रांस लेते पद पखार। 
“>यामा 
सूफी कवियों की भाँति चिर वेदना ही महादेवी वर्मा की चिर सहचरी है । 
उनमें करुणा का एक अजस््र निर्भर भरता हुआ दिखाई देता है । वह॒प्रणयिनी 
होकर भी विरहिएणी तथा विरहिणी होकर भी प्रणयिनी है । विरह और प्रणय 
का मधुर समन्वय सूफी प्रेम साधना की विशेषता है । यही विशेषता महादेवी 
वर्मा में पूर्ण रूपेण! लक्षित होती है। उनकी दृष्टि में अवसाद, वेदना, टीस 
अधिक मूल्यवान हैं । 
वे मुस्काते फूल नहीं, 
जिनको आता है मुरकाना । 
वे तारों के द्वीप नहीं, 
जिनको भाता है बरुभ जाना । 


>< है >८ 
वे सूने से नयन, नहीं 
जिनमें बनते आँसू मोती 
वह प्राणों की सेज नहीं, 
जिसमें वेसुध पीड़ा रोती ॥ 
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ऐसा तेरा लोक वेदना, 
नहीं, नहीं, जिसमें श्रवसाद 
जलना जाना नहीं, नहीं, 
जाना क्या होता विषम विषाद । 


( सूफी कवि विरह की पीड़ा में भ्रानन्दानुभूति करते थे । उनका विश्वास था 
कि पीड़ा ही प्रम प्राप्ति का भ्रमोध साधन है। इसीलिए समूचा सूफी प्रेमा- 
ख्यानक काव्य दुखान्त ही है। महादेवी वर्मा भी विरह की घड़ियों को मिलन की 
घड़ियों की भाँति ही मधुर समभती हैं-- 

“विरह की घड़ियाँ हुई अ्रलि, मधुर, मधु की यामिनी सी । 
महादेवी जी की धारणा है विरह की आराधना से ही आराध्य से एकाकार 


हो सकता है । 
'हो गई भाराध्यमय मैं विरह्‌ की झाराधना से । 


भौर इसीलिए वहू सदेव प्रश्न भों के वरदान की ही कामना करती हैं--- 
प्रिय ! जिसने दुख पाला हो । 
जिन प्राणों से लिपठी हो, 
पीड़ा सुरभित चंदन सीं, 
तुफानों की छाया हो 
जिसको प्रिय आलिगन सी 
जिसको जीवन की हा|रें 
हों जय. के भभिनन्दन सी, 
वर दो यह मेरा श्राँस्‌ 
उसके उर की माला हो ! 
“-भनीरणा 
स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा में सूफी साधना साकार रूप में प्रतिष्ठित दिखाई 


आह 
रामकुमार वर्मा और डाक्टर हरिवंदराय अश्वन ने भी यत्रतत्र 
वेदना के मधुरतम चित्र भ्रंकित किये हैं । बच्चन जी की 'सधुशाला' भादि रच- 
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ताएँ तो सूफी कवि उमर ख॑प्याम के भावों का झूपान्तर है। उनमें उमर- 
खैय्याम के प्राण बोलते हैं । 

( नरेन्द्र, अंचल आदि श्राधुनिक कवियों ने भी सूफियों की प्रेम पद्धति को 
अपनाने का प्रयत्न किया है किन्तु उनकी रचनाश्रों में ग्रबतीलता तथा उच्छु ख- 
लता श्रधिक दिखाई देती है । श्रसम्बन्ध, श्रथंहीन दाब्दों की खींचतानः से कोई 
उनमें पारलौकिक सत्ता के दर्शन करले, परन्तु वस्तुतः उनमें कोरा नग्नवाद है। 

सारांश यह है कि सूफी विचार धारा का हिन्दी साहित्य पर भक्तिकाल से 
आ्राज पर्यन्त देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार पुरा प्रभाव पड़ा है, भौर 
सूफी साहित्य हिन्दी साहित्य की अनुपम निधि है। | 


राष्ट्रीयतावाद 


राष्ट्रीयता का शाब्दिक भ्रथ, किसी राष्ट्र की संस्कृति, भाषा तथा स्वाभाविक 
एवं मौलिक विचार-धारा के श्रथं में ग्रहण किया जाता है। दूसरे छाब्दों में 
साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक विचार-धारा का समन्वित रूप ही राष्ट्रीयता है। 
इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय भाषा में, राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावों का प्रति- 
पादन करने वाले साहित्यकार को, राष्ट्रीय कवि श्रथवा राष्ट्रीय लेखक की उपाधि 
दी जासकती है। राष्ट्रीयता के इस व्यापक श्र से सभी भारतीय संस्कृति के परभो- 
पासक प्राचीन तथा श्रर्वाचीन साहित्यकार, राष्ट्रीय कवियों की गराना में ग्राजाते 
हैं। भ्रादि कवि बाल्मीकि के महाकाथ्य में भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेदा है । 
गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमर काव्य “रामचरित-मानस' में भारतीय संस्कृति के 
उच्चतम प्रादर्श की अनुपम राँकी है। सूरदास जी के 'सूरसागर' में नैराश्यसिस्धु 
में डबी हिन्दू जाति के परिन्नारा का भ्रमर आष्वासन है । डाक्टर मथिलीणरण- 
जी की रचनाओ्रों में भारतीन उत्थान का मूलमन्त्र निहित है, इस प्रकार क्या 
उपयुक्त सभी साहित्यकार राष्ट्रीय कबि हैं ? ऐसा नहीं । श्राज राष्ट्रीयता का 
व्यावहारिक श्र कुछ संकीर्ण एवं सीमित है। कारण देवा, काल और परिस्थि- 
तियों के प्रमुसार शब्दों का भ्र्थ परिवर्तित होता रहता है। भ्ाज' राष्ट्रीयता का 
एकमात्र श्र देश भक्ति श्रथवा देषा प्रम है। 


देशभक्ति भ्रथवा राष्ट्रीता की भावना के प्रादुर्भाव के विषय में पभ्रन्य 
विद्वानों का मत है कि स्वतन्त्रता के सुख की कल्पना, पराधीनता के दुख के भय, 
अपने हित श्लौर वीरता के समन्वय से राष्ट्रीयता का जन्म हुआ है । मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है। समाज के हित में उसका कल्यारा निहित है। राष्ट्र समाज 
का व्यापक रूप है श्रतः राष्ट्र के हित में मनुष्य का भी हित है। वीरता मनुष्य का 
अलोकिक गुण है। यही पुरुषत्व का प्रतीक एवं प्रमाण है। स्वतस्त्॒ता मनुष्य 
का जन्म सिद्ध श्रधिकार है। पराधीनता में स्वप्न में सु्ठ नहीं है। श्रतएव 
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स्वतन्त्रता का अनुराग और पराधीनता का विराग राष्ट्रीय भावना का 
मूलाधार है । रा 

वस्तुतः देशभक्ति की भावना मूलतः समाजगत एवं जातिगत होती है । यह 
एक मनोभाव है जो हमें स्वदेश की स्वाधीनता तथा स्वसंस्कृति की भावना की 
ओर प्रेरित करता है। आ्राज देशभक्ति का उद्देश्य मातृभूमि की स्वतन्त्रता और 
उसकी संस्कृति की सुरक्षा है। अपना शासन, श्रपनी संस्कृति सभी को प्रिय है । 
देशभक्त की धारणा है कि 'सुराज्य” 'स्व॒राज्य” का स्थातापन्न कदापि नहीं हो 
सकता । 

“(0004 (७०0ए८४ग।ए 678 5 90 8च०8४ए7८ ६0 58९९ ०ए८॥- 
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जातीय-जीवन के तीन पक्ष हैं---सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक । ये 
तीनों पक्ष अन्तंसम्बन्धित हैं। स्वतन्त्रता से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि किसी 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता का श्रपहरण होता है, तो उस राष्ट्र की संस्कृति, राजनीति 
तथा झाथिक स्थिति पर उस पराधीनता का प्रभाव पड़ता श्रवश्यम्भावी है। 
प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक थुग में श्रपती निजी विशेषताएँ रखता है। किसी शुग में 
संस्कृति प्रबल होती है तो किसी में राजनीति । संस्कृति और राजनीति का सतत 
संघर्ष रहा है। धर्म संस्कृति का अपर नाम है। हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक 
काल में यवनशासन था। इसमें सांस्कृतिक अ्रथवा धामिक पक्ष प्रवल था। 
मुसलमानों द्वारा देश को श्राथिक क्षति की श्रपेक्षा सांस्कृतिक क्षति श्रधिक हुई । 
इसलिए हिन्दू संसक्षति पर आधघात' पहुँचाने वाले मुसलमानों के विरुद्ध जिस 
भावना को कवियों ते व्यक्त किया, वह राष्ट्रीयता के गुणों से समाविष्ट है। उस 
समय की राष्ट्रीयता का साधारण भ्र्थ विधमियों के विरुद्ध स्वधर्म - समन्वित 
भावना का व्यक्त करना था। इसीलिए चन्द्र और भूषण कवियों को राष्ट्रीय- 
कवि की उपधि से विभृषित किया जाता है। इन कवियों ने आक्रान्त भारतीय 
हृदय को बल एवं साहस प्रदान किया | धर्म पर बलिदान करने वाले वीरों का 
गुगगान किया। भूषण के काव्य का उद्देश्य, अ्रत्याचारी, कट्टर तथा क्र्र 
औरंगजेब बादशाह के विरुद्ध भारत को एक संगठित एवं शक्तिशाली राष्ट्रीयता 
के सूत्र में बाँधने का सफल प्रयत्न था। भूषण की रचनाओं में जातीय भावनाओं 


( रेइप ) 


का पूर्ण पुट है। उसमें एक विधर्मी के प्रति द्वेंप की भावना नहीं अश्रपितु एक 
कटर तथा परधमं-द्रोही शासन के प्रति विद्रोह की भावना है। वीरों की श्रचेना 
एवं श्राराधना झ्रादिकाल से ही होती श्रायी है। साहित्य ने वीरगाथाश्रों को 
सदेव प्रतिष्ठा प्रदान की है। हिन्दी साहित्य भी इस रवाभाविक नियम का 
प्रपवाद नहीं है। शिवाजी एक वीर, प्रतापी, पराक्मी, धर्मरक्षक तथा दीनरक्षक 
आददां पुरुष थे। उनके चरित्र में राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी थी । शअ्रतएव ऐसी 
राष्ट्रीय विभृति का यशगायक एवं ग्रुणगायक राष्ट्रीय कवि ही कहा जाएगा, इस 
काल की राष्ट्रीय भावनाश्रों को सांस्कृतिक राष्ट्रीया कौ संज्ञा दी जा 
सकती है । 

युग बदला । मुसलमानी सत्ता का भ्रन्त हुआ । अगरेज शासक हुए । उन्होंने 
भारतीय भाषा एवं भारतीय विचार-धारा पर कुठाराधात किया । फलतः भारत 
को सांस्कृतिक क्षति भी पहुँची । मुसलमानों की भ्रपेक्षा उनके शोषण की विधि 
प्रदभुत थी । उनमें मुसलमानों के कट्टरतावाद का प्रभाव था। अ्तएवं बलारो- 
फॉर्म सुधाये हुए व्यक्ति की भाँति विदेशी संस्कृति एवं विदेशी भाषा के 
नवाकर्षण में भारतीय भ्रचेत रहे । जब सर्वस्व' छुट गया तो उनके नेत्र खुले । 
सन्‌ १८०५७ ई० का महान्‌ विप्लल॥ उस जागरण का भ्रतीक था। इस प्रकार 
हिन्दी साहित्य में राजनीतिक राष्ट्रीयता भ्रथवा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुरण 
सन्‌ १८५७ ई० से ही होता है। उस युग की देशभक्ति, राजभक्ति के रंग से 
ब्रतिरंञज्ित थी । देश, जाति तथा संस्कृति के भ्रनन्‍्योपासक महान विभृतियों के 
मुखारविन्द से भी राजभक्तिपूर्णा उदगार नि्भोरित होते थे । यही कारण है कि 
भ्रंगरेजी शासन के सुखों एवं सुविधाशों पर रचित भ्रनेक रचनाएँ उस य्रुग के 
हिन्दी साहित्य में मिलती हैं। अम्बिकादत्त व्यास की निम्नलिखित पक्तियाँ 
अ्रगरेजी शासन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हैं--- 

'गाँव-गाँव विद्यालय करिकी बहुत विवेक बढ़ायौ । 
यान चलाय रेल की तोपें मानी नगर उड़ायो ।॥।' 

किन्तु ये सब सुविधाएँ वाह्यमात्र थीं। सत्य बात तो यह थी कि प्रेंगरेज 
धीरे-धीरे भारत की सभी सम्पति को विदेश ले जारहें थे । उनका भोथिक 
शोषण कब तक छिपा रह सकता था ? इसके श्रतिरिक्त पूर्व जातीय एवं धारमिक 
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भेद-भाव ने काले-गोरे के भेद-भाव का रूप घारण कर लिया था। विदेशी 
संस्कृति, सम्यता तथा साहित्य के सम्पर्क में आने से भारतीयों में स्वाधिकार 
तथा स्वाभिमान झ्रादि की भावनाश्रों का भी प्रस्फुरण होने लगा था। जब 
भारतीयों में यह चेतना व्याप्त थी कि वे गुलाम थे । गुलामी उस युग का सबसे 
बड़ा श्रभिशाप था | यह जागरण की लहर सबंत्र व्याप्त थी। राजस्थानी कवि 
बॉकीदास ( संवत्‌ १८२८-१८९० ) ने हिन्दु-मुसलिम-संगठन के लिए राष्ट्रीय 
भावना से श्रीत-प्रोत कैसे सुन्दर उद्गार व्यक्त किये--- 
थ्रायों अंगरेज मुलक रे ऊपर ५ ०%७ « ७ ह $० ०99०७ ००+१ »क 
राखो रे कीहिक राजपूती, मरदां हिन्दू की मुसलमारण 
अर्थात्‌ श्रेंगरेज हमारे देश पर चढ़ श्राया है। इसलिए है ! वीर हिन्दू और 
मुसलमान संगठित होकर अपनी वीरता का परिचय दो । 
तदनन्तर भारतेन्दु युग आया । भारतेन्द्र जी तथा उनके समकालीन कवियों 
ने एक श्रोर भारत के ग्रतीत की भव्यता की ओर संकेत किया तो दूसरी ओर 
देश की सांप्रतिक कारुशिक अवस्था का मर्मस्पशीं चित्रण किया। 'अंधेरनगरी' 
तथा 'भारत दुदंशा नाटक' लिखकर भारतेन्दु जी ने देश में एक चेतना का मन्त्र 
सा फूक दिया । वस्तुतः राष्ट्रीयता पूर्णा रचनाओं का श्री गणेश भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र से ही होता है ।भारतेन्दु जी के उदगारों में एक भ्राह्वान था ।--राम, 
कृष्ण श्रौर बुद्ध की मातृभ्रुमि में कलह का राज्य--यह एक अति दुख की 
बात थी--- 
'जहँ शाक्य भए हरिचंदरु नहुष ययाती; 
जहँ राम युधिष्ठिर बासुदेव सर्याती। 
जहूँ भीम करन अ्रजुन॒की छटा दिखाती; 
तहँ रही मूढ़ता कलह श्रविद्या राती। 
श्रब जहें देखहु तहँ दुःखहि दुःख दिखाई; 
हा हा भारत-दुर्दशा न देखी जाई।' 
---भारतेन्दु नाटकावली-भा रत दुदंशा 
'प्रेमघन” की रचनाओं से भी देश के उज्ज्व अतीत और वर्तमान अवस्था 
के वैषम्य पर उनका क्षोभ प्रकट होता है--- 
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'उठो प्राय सन्‍्तान' सकल मिलि बस न बिलम्ब लगाश्ो। 
ब्रिटिश राज स्वात्य समय तुम व्यर्थ न बौठि गँवाओं । 


राधाकृष्णदास भी भारतेन्दु गरृंग के कवि थे। वह भी प्राचीन वैभव के 
विनाश पर श्रति दुःखी हैं। श्रपने वीर, पराक्षमी पूर्वजों की स्मृति तथा वर्तमान 

भारत की दुर्गति, उनको लजा एवं ग्लानि से श्रभिभूत कर देती है--- 

कहाँ परीक्षित कहें जनमेजय बाहूँ विक्रम कहे भोज; 

नंदवंश कहे चन्द्रमुप्त कहँ हाय कहाँ वह झोज । 

काल-विवस जो गए नृपति वे तो क्‍यों उनके बालक: 

भए न उतक के सम का की शज्ञा उपजे कुल-घालक। 

हा कबहूँ वह दिन फिर हल है, वह समृद्धि, वह सोभा; 

के भ्रव॒ तरसि-तरसि मसूसि की दिन जेहँ सब छोभा ।--- 
“+विजेयिनी बिलाप' 


इस प्रकार भारतेन्दु युग को रचनाप्रों में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति कुट-कुटकर 
भरी थी । इस काल के स्तम्भ कवि एक और देश के प्रतीत के गौरव की 
भव्यता की स्मृति कर स्वाभिमान से फूले नहीं समाते, तो दूसरी ओर वर्तमान 
की कारुणिक दशा पर भ्रश्न प्रवाहित करते हैं । वे भारत के कीति चिन्‍्हों का 
का ध्यान कर लज्जा एवं ग्लानि से नतमस्तक हो जाते है और क्षोम तथा 
निराणा से झभिभूत होकर आवेद में ऐसे प्रमर स्मारकों का नष्ट करना 
श्रेयष्कर समभते हैं। भारतेन्दु थरुग के सभी कवियों में यह नैराश्यभावना' पूर्ण- 
रूपेश व्याप्त है--- 
काशी प्राग' प्रयोध्या' नगरी, दीस रूप समा ठाढ़ी सगरी। 
हाय पंचनद हा पानीपत, अजहुँ रहे तुम धरनि विराजत। 
हाय चित्तौर निलज तू भारी, भ्रणहुँ ज़रो भारतहि मझारी। 
जा दिन तुव अधिकार नसायो, सो दिन क्यीं नहिं धरति समायो ।' 
“भा रतेन्दु हरिष्चन्द्र 
हाय. सोई यहू भूमि भए जहेँ धर्म धुरंधर; 
भाजु जहाँ रही छाय, धृरिधानी सी घर-धर । 
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जाही दिन दूरदसा सर्ब भारत प॑ै आई। 
ताही दिन क्यों नाहि गयो पाताल समाई ।' 
“-अंबिकादत्त व्यास । 
राधा चरण गोस्वामी, बालमुकुन्द गुप्त, प्रताप नारायरा मिश्र, आदि कवियों 
ने भी राष्ट्रीयता पूर्ण उद्गार व्यक्त किये । मातृ-जागरण के लिए उनकी विनय 
हृष्टव्यः है-. 
जाग जाग जगदम्ब मात यह नींद कहाँ की; 
करु दीनी विसराय वान सुत वत्सल माँ की। 
एक पूत की मात नींद भर कबहुँन सोवत: 
तीस कोटि तब दीन हीन' सुत तब मुख जोवत । 
अपने निरबल निरधन सुतहि मात रही विसराय कस; 
यों मोह छोह सब छाँड़िके होय रही क्‍यों नींदबस ।” 
--बालमुकुन्द ग्रुप् 
इसी प्रकार मिश्र जी में रास्ट्रीय विचारधारा व्याप्त है । 
“निज हाथन सर्वंसू खोय' चुके कहेँ लॉं दुख पे दुख ही भरिए। 
हम आरत भारत वासिन पे श्रब दीन दयाल दया करिए 
“-प्रताप नारायण मिश्र 
हर 2५ हि हर 2५ 
'चहँहु जो साँचो निज कल्यान, 
तौ सब' मिलि भारत सन्‍्तान। 
जपो निरन्तर एक जवान, 
हिन्दी, हिन्दू, हिल्दुस्तान 7 
--प्रताप नारायण मिश्र 
तदनस्तर द्विवेदी थुग में मातृभ्भति की प्रशंसा और गौरव के गीत गाये गये । 
श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिलीशरण भुप्त, 
सियारामशरण गुप्त, इस युग के उल्लेखनीय राष्ट्रीय कवि हैं। इन कवियों ने 
भारतवसुन्धरा के स्वाभाविक प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण कर देशवासियों _में 
भारतभूमि के प्रति अतुल प्र म॒ करने की भ्रेरणा उत्पन्न की। कविवर श्रीधर- 


( २७२ ) 


पाठक जी का 'भारतगीत” वरतुत: भारत भूमि की नैसगिक श्लौभा का अ्रलौकिक 
चित्रण है । 
बन्दहु मातृ भारत-धरनि । 
सेत हियगिरि सुपय सुरसारि तेज तपमथ तरनि। 
सरित बन क्षापि भरित भुबछ॑वि' सरस कवि भनहरनि । 
“>ओीधर पाठवा मनोविनोद' 
रामचरित उपाध्याय ने इसी प्रकार भारत महिमा का सुन्दर चित्रण 
किया है--- 
'जय-जय भारत पुण्य निधान । 
इस त्रिभुवन में श्रन्य देश क्‍या तेरे सम मान । 
दुर्गम दुर्ग बने हैं तेरे विध्य हिमाचल प्रचल श्रभी । 
प्रविचल खाई है वारिध की तनिक ने होना विकल कभी ।' 
भारतभूमि का प्रनुषम सौन्दर्य प्रादि काल से ही कवि हृदय को श्राकपित 
एवं मुग्ध करता श्राया है। प्राचीन संरक्ृतादि के कवियों की रचनाओं में 
धबलकिरीट हिमालय, प्रफुल्ल बनराजि विन्ध्याचल', तथा सदानीरा सरिताश्रों 
ग्रादि की शोभा का विशद वर्शान है। इस युग के कवियों में भी बही प्रक्ृति- 
प्रंम की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से व्यास है । कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी का गौरव- 
गान हृष्टव्य है--- 
जिसके तीनों श्रीर महोदधि रक्षाकर है । 
उत्तर में हिमराशि हूप सर्वोश्च शिखर है।। 
जिसमें प्रकृति-विकास राय ऋतुक्रम उत्तम है। 
जीव जन्तु फल फूल शरय' प्रम्दुत श्रतुपम' है ॥। 
पृथ्वी पर कोई देश भी इसके नहीं समान है। 
हस दिव्य देश में जन्म का हमें बहुत झभिमान है ।' 
मेथिलीणरण गुप्त ती राष्ट्रीय कवि की उपाधि से ही सम्बोधित किये जाते 
हैं। इनकी रचनाश्रों में भारत के प्रतीत के गौरव, भ्राज की दुर्गति तथा श्रनागत 
के भ्राशा चित्रों का मधुर समन्वय है। हिवेदीयुग के प्रतिनिधि कवि होने के 
नाते ग्रुप्त जी की रचनाओं में जन-जागरण की भावना कूट-कूट कर भरी है। 
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इनकी भारत भारती में अतीतानुराग की अलौकिक अभिव्यक्ति है। किसान 
श्रादि रचताओं में कृषकों की कारुणिक दशा के मर्म स्पर्शी चित्र हैं। दीन-दुखी 
जनता से गुप्त जी की हादिक सहानुभूति है। उनके संकटों को देखकर ग्रुत जी 
की आत्मा सिहर उठती है एवं प्राण बोल उठते हैं। किसानों की दुर्यवस्था 
सनकी श्रशिक्षा का सजीव चित्र देखिए ;:--- 
शिक्षा को हम और हमें शिक्षा रोती है। 
पूरी वस वह घास खोदने में होती है। 
यहाँ कहाँ विज्ञान रसायन' भी सोती है। 
हुआ हमारे लिए एक दाना मोती है।' 
सियाराम शरण गुप्त, में भी राष्ट्रीयतानुराग स्वभावतः दिखाई देता है। 
उन पर गान्धीवाद का पूर्ण प्रभाव है । उनकी 'नोआखाली” रचना से स्पष्ट है कि 
उनमें देश-स्पंदन की ध्वनित करने की छमता है। उनकी अन्य स्फुट कविताएं 
“एक हमारा देश” श्र मातृभूमि के प्रति” शीर्षक रचनाओरों में श्रत्यन्त ही हृदय- 
स्पर्शी सामयिक उद्भार हैं । 'जयहिन्द” रचना में कवि नवयुग के नवप्रभात का 
श्रान्नान भ्रति अनुपमता से करता है--- 
आज के स्वतन्त्र श्रसुणोंदय में 
उद्धतः धरित्री के श्रभय में 
कोटि-कोटि सक्नति का कोटि-कोटि नमस्कार । 
भाज श्रात्म-गौरव की हानि नहीं 
प्रन्तस में दासता की ग्लानि नहीं 
बस्तुतः स्वाधीनता महोत्सव के पावन पर्व पर प्रकाशित 'जयहिन्द' कवि की 
सुन्दर रचना है। इस रचना का श्रीगरोश 'जय-जय भारतवर्ष हमारे, जय जय 
हिन्द हमारे हिन्द' गीत से होता है। इस प्रकार सियारामशरण गुप्त की रचनाओं 
में राष्ट्रीयता का पर्यात पुट है। राय देवीप्रसाद पूर्ण, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही 
झादि ने भी भारत-दुर्दशा का सजीव चित्रण किया है । रूपनारायण पाण्डे की 
रचनाश्रों में श्राशा और उत्साह का श्रपूर्ण मिश्रण है । 
संक्षंप में द्विवेदी युग राष्ट्रीय कविताओं का द्वितीय उत्थान कहा जा सकता... 
है । इस युग की रचनाश्रों में हृढ़ता एवं प्रोत्साहन का प्राच्ुुय है। यह युग भार- 
श्प 
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तीयः स्वतन्त्रता संग्राम का प्रयक्ष युग था | जन-जन में भारत को परतन्त्ता की 
बेड़ियों से मुक्त करने की जागरण की भावना उत्पन्न हो गयी थी। राजनीतिक 
वेता अपने पथ पर श्रविचलित एवं सजग थे | कवियों ने भी स्वतन्त्रता संग्राम 
में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने नेताशों के जागरण के सन्देश को जन-जन तक 
पहुँचाया । देशभक्ति को पावन तम धर्म कहकर सर्वोपरि महत्व प्रदान, किया। 
विदेशी शारान में देशभक्ति सबसे बड़ा अपराध था। प्रंगरेजों ने वाणी पर 
अनेक प्रतिबन्ध लगा रबखे थे । विद्रोह पूर्ण झोजमयी रचनाएँ भी सक्रिय श्रान्दो- 
लन की भाँति दण्डनीय थीं । अतएथ श्रनेंक कवियों एवं लेखकों ने प्राचीन 
भारतीय संस्कृति का चित्रण कर समय की प्रगति का सांगोपाग रूप में दिग्दर्शन 
कराया । कवि जिस भावना को व्यक्ति रूप से कहने में विवश थे, उसको उन्होंने 
अ्रपने पूर्वजों के गौरव के गीत गाकर श्रव्यक्त झूप से स्पष्ट कर दिया। अ्रतएव 
द्विवेदी युग में राष्ट्रीय उदगार चरमरीगा पर पहुँच गये | बाबू जयहांंकर प्रसाद 
के नाटक, प्रंमचन्द जी के उपस्यास, शुप्तजी की भारतभारती', निराला जी के 
'दिवाजी के पथ” भ्रादि रवनाए राष्ट्री भ्रा्दोलन को व्यापक झौर सक्रिय रूप 
देने बाली रचनाएं ही कही जाएँगी । 


भ्राधुनिक युग में राष्ट्रीय के तृतीय उत्थान का श्री गणेश हुआ । इस युग 
की रचनाओं में सक्तियता, सजीवता, रात्यप्रियता एवं निर्भीकता' श्रादि गुण विशेष 
रूप से विद्यमान हैं। देश में सत्याप्रह प्राग्दीलतों के सृत्रपात से कवियों की थिखार- 
धारा ही परिव तित हो गयी भरत) इस थुग के कवि, कवि ने रहकर वीर सैनिक 
की भाँति स्वन्चता संग्राम में कूद पढ़ें। उनकी वाणी ने वीर सत्याग्रहियों को 
शुद्धाज्ललि समपित की तथा जन-जन में देशभक्ति श्र प्रात्म वलिदान की 
भावना का, प्रस्फुरण! किया | कतिपय कवियों ने तो स्पष्ट रूप से क्रान्ति और 
विप्लव के गीतों का गाना प्रारम्भ कर दिया। सुभद्राकुमारी चौहान, माखन 
लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण दधार्मा नवीन, छोल बिहारी 'कंटक' भ्रादि की रचनाएँ 
क्रास्तिपूर्ण रखनाभ्रों के प्रस्तर्गत ही रकसी जाएँगी । सुभद्रोकुमारी चौहान की 
'माँसी की रानी, वीरों का कसा हो बसन्‍्त' श्रादि कविताओं में राष्ट्रीयता 
आकार रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देती है। उनकी स्वागत” कविता में श्रात्म- 
, विश्वास और धामिकता की मधुर व्यज्ञना है--- 
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'ढीठ सिपाही की हथकड़ियाँ दमन-तीति के वे कानून । 
डरा नहीं सकते हैं हमकी यदपि बहाते प्रतिदिन खून ॥ 
हम हिंसा का भाव त्याग कर विजयी वीर अशोक बनें । 
काम करेंगे वही कि जिसमें लोक ओर परलोक बनें ।।' 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की कंविताएं तो अत्यन्त ही श्रोजपूर्ण हैं। उनमें 
देश-भक्ति के वीर रंस पूर्ण उच्च उद्गार हैं। देशभक्ति की भावना को जागरित 
करने के लिए उन्होंने सत्याग्रहियों के बंदी जीवन का बड़ा हीं मासिक चित्रण 
किया है ।---कैदी का स्वागत' कविता में कैसे हृदयस्पर्शी उद्गार हैं--- 
माँ ने किया पुकार बढ़ा तू चढ़ा हुआ कुरबान । 
हमने देखा तुझे टहलते सिकचों के दरम्यान। 
हाथों में थी मृज कभी बैठा चक्की पर गाते। 
कंवल बिछा श्रोढ़ केवल दिन बिता दिए मतमाते । 
“बहुत दिनों के बिछुड़े प्यारे अ्च्तर हिय से सटजा । 
श्राज रिहाई हुई दोड़ आ मोहन गले लिपट जा ॥ 
४. >< >< >< 
ताला कुंजी लालटेन जंगला कौदी ये सब हैं ठीक । 
खींच त्रुकी है नौकरशाही अपने सर्वनाश की लीक ॥। 
तेरी चक्‍की के ये गेहूँ पिसते हैं पिस जाने दो। 
चक्की पिसवाने वालों को मिट्टी में मिल जाने दो ॥।' 
नवीन जी तो प्रलय में भी राष्ट्रीयता की अनुपम भाँकी करते हैं। उनके 
“प्रलय-गायन” में विदेशी शासन के प्रति विद्रोह की भावना का सजीव 
चित्रण है--- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाश्रो, 
.. जिससे उथल-पुथल मच जाए। 
एक हिलोर इधर से आए, 
एक हिलोर उधर से श्राए । 
प्रायों के लाले पड़ जाएँ, 
आहि-त्राहि रव नभ में छाए। 
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बरसे प्राग जलद जल जाएँ, 
भस्मसात भूधर हो जाए । 
प्राप पुण्य सइ---सद्भावों की, 
धुल उठे दाएँ बाएँ ।' 
माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय श्रात्मा' का नाम राष्ट्रीय कवियों में भ्रग्नगष्य 
है। उनकी पुष्प की भ्रभिलाषा' शीर्षक कविता में देशभक्त के बलिदान की 
भावना निहित है । 
“चाह नहीं में सुरवाला के गहनों में गमुथा जाऊँ। 
चाह नहीं, प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊँ॥। 
चाह नहीं, सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ। 
वाह नहीं, देवों के सिर पर चहू भाग्य पर इठलाऊँ ॥। 
मुझे तोड़ लेना बन माली उस पथ पर देना तुम फेंक । 
मातृभूमि' हित सीस चढ़ाने जिस पथ जायें बीर ध्नेक ।।! 
'कैदी और कोकिल' कविता में बंदी-जीवन, का सहानुभूति पूर्ण चित्रण 
हमारी राष्ट्रीय भावना को उद्दीत करता है--- 
“क्या देख न सकती जंजीरों का पहना, 
हथकड़ियाँ क्‍यों यह बृटिष्धराज का गहना। 
गिट्टी पर प्रंगुलियों ने लिक्ले गान, 
कोल्हू का घरंक घू” जीवन की तान। 
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर फ़ूभ्रा, 
खाली करता हूँ ध्रृटिश भकड़ का कूृझा | 
दिन में मत करुणा जगे रुलाने वाली, 
इसलिए रात में गजब हा रही भाली | 
इस शांत समय में अ्रंधकार को भेद, 
रही बयों हो कोकिल | बोलो तो । 
चुपचाप मधुर विप्देह् बीज इस भाँति, 
बो रही क्यों हो कोकिल बोल तो | 
इसी प्रकार कंटक जी का प्रसिद्ध गीत 'जब बज रहा बिगुल सज रहे लोग, 
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सिटने सन चले जवान चलो” जन-जन में राष्ट्रीय] की भावना अ्रंकुरित करता 
रहा। देशभक्ति पूर्णा अनेक खादी के गीत, ऋण्डा के गीत तथा सत्याग्रह के गीत 
बनाये गये । इस गीतों ने विदेशी-सत्ता की जड़े खोदीं तथा साधारण जनता में 
राष्ट्रीयता की चेतना उत्पन्न करदीं । सत्याग्रहों और आन्दोलनों की उमड़ती हुई 
राष्ट्रीयता की लहर में प्रवाहित होकर श्रनेक कवियों ने राष्ट्रीयतापूर्ण उद्गार प्रकट 
करना अपने काव्य का उद्देश्य मान लिया । फलतः स्वतन्त्रता संग्रामों से प्रभावित 
होकर हिन्दी साहित्य में अ्रनेक राष्ट्रीय कवियों ने जन्म लिया । क्रान्ति की लहर 
सवंत्र व्याप्त ही गयी। विप्लवकारी और उत्साह वर्धक साहित्य का निर्माण 
हुआ । रामधारीसिंह दिनकर”, श्यामनारायण पाण्डेय, सोहनलाल द्विवेदी, 
डाक्टर आनन्द, शिवमंगलर्सिह सुमन” रामेश्वर शुक्ल अंचल” भगवतीचरण, 
नरेन्द शर्मा, उदयशंकर भट्ट झ्रादि कवियों की लेखनी राष्ट्रीया की श्रोर ही 
उन्मुख हुई । इन' कविताओं में देशभक्ति और देशगौरव कूट-कूट कर भरे हैं । 
रामधारीसिंह दिनकर' श्रपने युग की हुँकार हैं । राष्ट्रीय कवियों में उनका नाम 
भुलाया नहीं जा सकता । उनकी कविता में सोते हुं को जगाने के लिए वीररस 
पूर्ण ललकार है | 
'सुनू क्या सिन्धु में गर्जन तुम्हारा । 
स्वयं युग--धर्म की हुंकार हूँ में ॥॥ 
दिनकर दीन-दुखी जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी हिमालय के 

प्रति मेरे तगपति मेरे विशाल श्रत्यन्त प्रोजस्वी रचना है। “दिल्ली' शीरषक 
कविता में मजदूरों श्नोर क्षषकों के प्रति दिनकर का' प्रेम उमड़ता हुआ दिखाई 
देता है--.- 

आहें उठी दीन-कृषकों की मजदूरों की तड़प पुकारें, 

भरी, गरीबों के लोहु पर खड़ी हुई तेरी दीवारें। 

वभव की दीवानी दिल्ली, कृषकर्मेघ की रानी दिल्ली ॥।' 

सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाओं में भारत-गौरव का श्रादर्श एवं उज्ज्वल 
चित्रण है । 
“वह महिमामय अपना भारत, 
वह॒गरिमामय सुन्दर स्वदेश । 
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युग-युग से जिसका उन्नत सिर, 
है किए खड़ा हिमगिर नरेष् ।”! 
, यही नहीं उनकी भारत-भू बन्दना में राष्ट्रीया की साकार प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है--- | 
“बन्दना के इन रबरों में, 
एक स्वर मेरा मिला लो । 
वंदिनी माँ को न भूलों, 
राग में जब मरत भूलो। 
ग्रचंना के रत्नकणा में, 
एक करशणा मेरा मिला लो । 
जब हृदय का तार बोले, 
शखला के बंध खोले । 
ही जहाँ बलि शीश प्रगरित, 
एक सिर मेरा मिला लो । 
दयामनारायण पाण्डे की तुमुल', हल्दीघाटी' श्रौर 'जौहर' में वीररस पूर्ण 
ग्रोजस्वी रचनाएँ हैं। उनमें जन-जागरगा की श्रल्लोकिक प्रतिभा है। दिवमंगल 
सिंह 'सुमन' में प्रगतिवादी साहित्य की अ्रनुषपम भाँकी है। उनकी कविताएँ 
राष्ट्रीवा की चरम-सीमा भ्र्थात्‌ क्रान्ति की भोर ले जाती हैं। प्रंचल, भगवती- 
शरण तथा नरेन्द्र दर्मा श्रादि की रचनाएँ भी राष्ट्रीयवा के भौखिक गुणों से 
परिपूर्ण हैं। उदयश्ंकर भट्ट की कविताओं में राष्ट्रीयता की पूर्ण फाँकी होती 
है। सँनिक की मुत्युश॥या पर लिखित स्वतत्थानुरागपूर्ण उनकी मधुर व्यंजना 
हृष्टव्य है--- 
गरजे बादल से प्राजादी, 
बिजली में स्वर झाजादी का।' 
2५ 2८ है 
'हम' भ्राजादी के दीवाने, 
परतंत्र रहेंगे कभी नहीं ।' 
उनका 'तक्षशिला' काव्य भारतीय सभ्यता के उज्ज्वल अतीत का पग्रदुत 
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है। सुधीन्द्र ओर शील भी राष्ट्रीय कविताश्ों के तरुण कलाकार हैं । सुधीनद्र में 
राष्ट्रीय चेतना पूर्णारूप से दिखाई देती है--- 
'जागो गौतम धरणी पर फिर, 
कर रहा मनुज है रक्त स्तान। 
जागो--जागों हे महावीर, 
होता है नरबलि का विधान । 
जागो--जागो हैं बन्दनीय, 
झभिनन्दनीय भारत महान्‌ ॥' 
--सुधीनद्र 
जन-जीवन में रोष्ट्रीय भावनाओं का संचार करते हुए, क्रान्ति-ज्वाल 
प्रज्वलित करते हुए शील भी राष्ट्रीयतापूर्ण प्रलयगीतों में विश्वास रखते हैं । 
“कवि प्रलय के गीत गादे। 
क़ान्ति के इस श्रमर युग में, 
हृदय की ज्वाला जगादे। 
>< ० >< >< >< 
खो चुके सर्वस्व अपना, 
शीश पर दासत्व लेकर, 
भूल में वैभव मिला, आश्रित 
हुए निज स्वत्व देकर, 
रक्त शोषित धमनियों में 
ग्राज फिर शोरिषत वहादे | 
कवि प्रलय के गीत गा दे ।” क्‍ 
इस प्रकार हिन्दी साहित्य के आधुनिक-काल में राष्ट्रीय रचनाओं का पूर्ण प्राऊर्य 
है । सम्भवतया ऐसा कोई ही कवि हृदय हो जिसने राष्ट्रीयता की तीत्रानुभृति से 
प्रभान्वित होकर देश-भक्ति पूर्ण उद्गार प्रकट न किये हों । आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य पर एक विहंगम दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि हिन्दी की अ्रनेक 
रचनाश्रों में देश-भक्ति एवं देश-प्रम का स्वर मुखरित है । निराला जी का 
जागो फिर एक बार' सुधीनद्र 'जी के 'जलियाँवाला बाग! ओर फहर-फहर त्री 
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सरल तिरंगे! गीत राष्ट्रीय उद्गार हैं। श्री रामनरेश श्रिपाठी जी के खण्ड-काव्य 
मिलन, पर्चिक और स्वप्न में देश-भक्ति भशौर सर्वस्व समर्पएणा का सजीव 
चित्रण है। कानपुर के द्यामलाल पार्षद का 'भंडा ऊँचा रहे हमारा' भ्राज 
भी जन-जन को कंठाग्र है । प्रसाद जी का 'भरुण यहू मधुमय देश हमारा तथा 
पन्‍तजी का ज्योति-भूमि जय भारत देश” राष्ट्रीय संदेश के प्रतीक हैं। इसके 
भ्रतिरिक्त ठाकुरप्रसाद सिंह भग्नदृत' का महामानव राष्ट्र-पिता बापू के जीवन 
का राष्ट्रीय-इतिहास है। वर्षों की काल-रात्रि के परचात्‌ देश में स्वातंत्रय 
प्रभात की शुभ एवं शिवमय' बेला आई है। अ्रतएवं श्राज गद्य, पद्म, कहानी, 
उपन्यास, नाटक आदि के रूप में श्रनुपम ढंग से राष्ट्रीयताी की भावना की 
सुन्दर श्रभिव्यक्ति हो रही है। यदि एक श्रोर कवियों ने पिछले दक्षाब्द में 
राष्ट्रीय भावनाश्रों से पूरा भैरव-रागों की सृष्टि की है, तो लेखक भी. श्रपन्ी 
विचार शैली देश-भक्ति के उसी स्पन्दन का श्रनुभव करते हुए प्रतीत होते हैं।--- 

'कानपुर से फाँसी तक जितने वृक्ष राजमार्ग के दोनों श्रोर पड़ते थे, 
भारतीयों के बंकालों से भरे हुए थे। विद्रीहियों को प्रत्येकः वृक्ष की प्रत्येक 
डाल पर फाँसी दी गई शोर उनके दावों को सूखने के लिए छीड़ दिया गया । 
उन कंकालों की श्राखें श्रोर जीभ बाहुर निकली हुई प्रपनी व्यथा की कहानी 
ग्राज दिन तक कह रही है ।' 

“>प्रताप-नारायणा श्री वास्तव वयालीस' 

वुदावनलाल वर्मा, सेठ गोविन्ददास, लक््मीनारायरा मिश्र के नाटक प्रादि 
भी राष्ट्रीयता से भ्रोत-प्रोत हैं । 

खड़ी-बोली के प्रतिरिक्त भ्रवधी तथा' ब्रज-भाषा में भी राष्ट्रीय भाषनाओों 
की सुन्दर प्रभिव्यक्ति हुई | स्वर्गीय कविवर सत्यनारायर और श्री वियोगी हरि 
ब्रज-भाषा के उल्लेखनीय राष्ट्रीय कवि हैं। श्री वियोगी हरि जी की वीर 
सतसई, एक राष्ट्रीय रचना है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिस्‍्दी साहित्य में राष्ट्रीय भावना की 
प्रभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में हुई। विषयों के भ्रनुसार ऐसी रखचनाभों का विभाजन 
निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है--- 

(१) मातृ-भ्रूसि का गरुणगान, (२) श्रतीत-चिन्तन, (३) वर्तमान दु्दंशा का 
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सजीव चित्रण, (४) राष्ट्रीय-चेतना, (५) राष्ट्रध्वज वन्दना, (६) विदेशी-सत्ता 
के प्रति विद्रोह की भावनाएं (७) गान्धीवाद का प्रतिपादन, (८५) समाजवाद 
के जयभीत । 5 
सारांश यह है कि राष्ट्रीयता हिन्दी-साहित्य का मौलिक ग्रुण है। वीरता 
राष्ट्रीयता की सहचरी है भारत एक वीर देश है। यहाँ की पावन वसमन्ध्रा ने 
अनेक ऐसे बीर-रत्नों को जन्म दिया जिनका यश-सौरभ आज भी दिग-दिगन्त 
को सौरभ-पूर्ण बनाये हुए है। अतः राष्ट्रीया की भावना हमारे लिए कोई 
नवीन वस्तु नहीं हैं रामायण और महाभारत हमारे राष्ट्रीय काव्य ही हैं। 
चन्द्रग्प्त-मोयं के लिए सारे आरार्यावत को एक संगठित-दशक्ति के रूप में सूत्रित 
करने का चाणक्य का प्रयत्न राष्ट्रीया। की भावना का परिचायक ही कहा 
जाएगा। आज भारत स्वतन्त्र होने पर भारतीय हृदयों में एक नया उल्लास, 
नवीन स्फूर्ति है जो राष्ट्रीया। की शोर उन्मुख कर रही है । आज की कविता 
के विषय राष्ट्रीया तथा वीर-रस' हैं। हिन्दी-काव्य में सुन्दर-सुन्दर राष्ट्रीय 
उदगारों का समावेश इसी प्ररणा का फल है। आज का हिन्दी कवि पुकार- 
पुकार कर कह रहा है--- 
जो भरा नहीं भावों से, 
जिसमें बहती रस-धार नहीं । 
वह हृदय नहीं वह पत्थर है, 
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ।' 


आदर्शवाद 


कवि श्रथवा कलाकार सृष्टि की प्रत्येक किया एवं व्यापार का अभ्रवलोकन 
करता है। उसके नेतों के समक्ष एक चित्र उपरिथत होता है। प्रथम राँकी में 
वह चित्र श्राकर्षक एवं पूर्ण प्रतीत होता है। तदनन्तर सतत साहचरये से उसे 
उस चित्र में ग्रभाव, श्रसामंजस्व तथा श्रस्वाभाविकता प्रतीत होने लगती है। 
ग्रत:; कवि अ्रथवा कलाकार उस चित्र में परिवर्तत करना चाहता है । उसे चार 
से चारुतर तथा मधुर से मधुरतर देखना चाहता है। कलाकार की कामना की 
यह चरमसीमा ही साकार रूप में आदर्श का रूप धारण करती है। देश, 
काल एवं परिरिथतियों के शअ्नुकूल आदर्श के स्वरूप परिवर्तित होते रहते हैं। 
प्रतएव देव-काल क्रमानुसार किसी वरतु, क्रिया तथा वरित्र की लारुता एवं 
गआह्ता का मसाप-दण्ड ही झाद्ण है। डायटर भगीरथ सिश्र के कथतानुसार, 
“बहू धारणा जिससे प्रेरित होकर साहित्यकार ऐसे चरित्र भ्रथवा ऐसी परिस्थि- 
तियों का चिन्नण करता है, जो मानव-समाज के लिए अ्रनुकरणीय हैं, ( यह 
झावश्यक नहीं कि वैसे चरित्र श्रौर परिस्थितियाँ सम्पूर्ण रूप में लोक में देखी 
थ्रौर सुनी जाय ) साहित्य में प्रादर्शकाद कहलाती है ।” साधारणतया कतिपय 
सिद्धान्तों, नियमों तथा माप-दण्डों का वढ़ रवरूप जिससे किसी क्रिया के व्यापार 
को कसौटी पर कसा जाए, आ्रावर्धावाद की संज्ञा धारण कर सकता है। बस्तुत: 
जैसा हो रहा है' का जैसा होना चाहिए में विलीनीकरणा का मूलाधार ही 
प्रादशंयाद है। भ्रथवा गुणों के ज्योति-स्तम्भ का वहु मधुर झ्रालोक जो साहित्य- 
कार को प्रनुकरणीय चित्र एवं चरित्र चित्रित करने के लिए प्ररित करता 
है, भ्रादर्शंवाद के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। भ्रातार्य नन्‍्ददुलारे 
बाजपेयी जी के मतानुसार विशेष था इएट के प्राग्नह द्वारा इृष्ट ध्वनित करते वाली 
इली का नाम ही झादर्शवाद हैं। कविवर प्रसाद जी के धाब्दों में भ्रभावों की 
पूति' ही भ्रादशवाद है। शिवदान सिंह जी पलाग्नवाद' को श्रादर्शवाद 
मानते हैं ।' 


| कस 


आददाधाद इस संसार से परे की वस्तु है। उसमें कवि की आन्तरिक अभि- 
लाषा सत्य श्रौर न्याय की विजय देखने की होती है । ग्रादशंवादी कवि को भ्रन्धका र 
पूर्ण वर्तमान में भी उज्ज्वल भविष्य की भाँकी होती है। वह पूरा आशावादी 
हीता है । गुलाब के तीखे कांटों में उसे विकसित तथा सुगन्धित पुष्पों की सुगंध 
आती है। वह दुख को सुख का प्रथम चरण समभता है। वह आशा के एक कर का 
अवलम्बन लेकर सारे विश्व में सुख एवं शान्ती की स्थापना का स्वप्त देखता है । 
बसुन्धरा पर स्वर्ग की अ्वतारणा के स्वप्न देखना ही आदर्शवादी कवि का कार्य 
है । सुख-सागर की सृष्टि कर देना आदर्शंवादी कवि के लिए एक सरलतम्‌ कार्य 
है । वह समझता है कि लोक-कल्याण के लिए असत्य पर सत्य की विजय 
दिखाना आत्मावश्यक है | वह जानता हैं जीवन के कलुषित, पापमय स्वरूप का 
चित्रण साहित्यिक सत्य को स्थान नहीं दे सकता है | हृदय की आन्तरिक प्र रणा 
जिन अ्रसत्‌ विचारों से कराह उठती है, वह साहित्य सुन्दर नहीं हो सकता है, 
इसका भ्रादश्शंवादी को पूर्ण ज्ञान होता है। आादशंवादी कवि के नेत्रों के समक्ष 
ऐसी श्रनेक घटनायें घटित होती हैं, जिनमें पापियों अ्रत्याचारियों तथा अ्रन्यायईयों 
को सफलता मिली है। पृण्यात्मा को दुःख से पीड़ित होना पड़ा हो। किन्तु 
फिर भी वहू विश्व-कल्याण की भावना से प्रंरित होकर, पूर्ण सत्य की रक्षा 
करने का प्रयक्ष करता है। वह संसार में सत्य, नीति, न्याय की ही विजय 
देखना चाहता है। सुरों और असुरों का दन्द्ययुद्ध कराकर सुरों की विजय ही 
दिखाना चाहता है। संक्षेप में आ्राद्शंवादी कलाकार सत्यं, शिवं और सुन्दरं का 
उपासक होता है। 


साहित्य जीवन की विवेचता है। जीवन आत्म और शअनात्म का मधुर 
संयोग है । जिस प्रकार विभिन्नता एवं विविधता जीवन के स्वाभाविक गुण हैं । 
उसी प्रकार अ्रनेकरूपता साहित्य का सत्तत स्वरूप है। जीवन के नाना भावों का 
समाविष्ट रूप ही साहित्य है। श्रतएव जीवन के दृष्टिकोण के आददशा तथा 
साहित्यादर्श समान ही हैं | संस्कृताचार्यों ने साहित्य पर पूर्ण मनन किया है। 
उन्होंने साहित्योई श्य का विशद विवेचत किया है। आचाये मम्मठ ने काव्य का 


निम्नलिखित प्रयोजन निर्दिष्ट किया है ;--- 


( रेण४ ) 


'काव्यं यशसेडर्यंक्नते' व्यवहारधिदे दशिवेतरक्षतये । 
सध्वः पर निवृ त्तये कानतासम्मिततयोपदेशयुजे ।।' 
शर्थात्‌ यश की प्राप्ति, धनलाभ, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, रोगादि 
विपतियों का विनाश, तुरन्त ही उच्चकोटि के प्रानन्‍द का प्रनुभव श्रौर प्यारी 
स्री के समान मनभावन' उपदेश देने के लिए काव्यप्रन्थ प्रयोजनीय है । 
कविवर भिखारीदास जी ने भी इसी प्रकार साहित्य के प्रयोजन को व्यक्त 
किया है :--- 
“एक लहैें तपपुजन के फल' ज्यों तुलसी श्रौर सूर श्रुसाई । 
एक लहें बहु सम्पति केसव भूषन ज्यों वर वीर बड़ाई। 
एकन कों जस ही सों प्रयोजन है रसखान रहीम की नाई । 
दास! कवित्तन की चर्चा बुधमंतन को सुख दे सब ठाई ॥। 
स्पष्ट है कि कतिपय कवि कविता द्वारा भ्रपती वाणी की पविज्न मानते हैं। 
कतिपय उसे प्र प्राति का साधन समभते हैं भौर कुछ कवि, काव्य द्वारा यश्ष 
करना चाहते हैं। कवि ठाकुर ने भी काव्य के उहुद्य को इसी प्रकार स्पष्ट 
किया है :--- 
भमोतिन कसी मनोहर माल गुहै, तुक अभ्रच्छर जोरि बनाये । 
प्रेम को पन्‍थ कथा हरिताम की बात पतुठी, बताय सुताव । 
ठाकुर सो कवि भावत मोहि जो राजसभा में बड़प्पन पावे । 
पंडित श्र प्रवीनम को जोह चित हरे सो कवित कहाते ॥' 
इस प्रकार साहित्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। 
बस्तुत: मानव-जीवन तथा समूची सृष्टि का साकोपाज्न लित्रणा करता ही साहित्य 
का कार्य है। भ्रब प्रइण विचारणीय है कि सत्‌ साहित्य का' लरम' लद्धय गया माना 
जाए ? साहित्य काव्य से भिन्न वस्तु नहीं। कांज्य का खरमलद्य रस सिद्धि 
प्रथवा भ्रनिवंचनीय प्रानन्द की भ्रनुभूति स्वीकृत किया गया है। ब्रह्मासन्द सहोदर 
होने से यह भानन्द वर्शानातीत है। इसकी केवल प्ननुभूति हों सकती। यह 
प्रनुभूति परिष्कृत मनोभावों द्वारा ही सम्भव है। पअ्रतएव काव्य का उहेश्य 
विचार-परिमाज॑त एवं भाव परिष्कार ही है। साहित्य काव्य का यही स्वरूप है 
विद्वानों ने साहित्य की भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यास्या की है। रुछ श्राचायों का 


( रेपश ) 


कथन है कि 'हितं सम्पादयति इति साहित्यम्‌” श्रर्थात्‌ जो हित का सम्पादन 
करता है, वह साहित्य है। कुछ विद्वान हितं॑ सन्निहितं तत्‌ साहित्यम्‌” के पक्ष 
में है | भ्र्थात्‌ जिसमें हित छिपा है, उसे साहित्य कहते हैं। अन्य विद्वान इस 
मत के हैं कि 'सहितं रसेन युक्तम्‌' तस्यभाव; साहित्यन | श्रर्थात्‌ रस से युक्त 
गब्दा्थ साहित्य है । इनके श्रतिरिक्त भी साहित्याचायों ने साहित्य की भिन्न-भिन्न 
प्रकार से अनेक व्याख्याएं की हैं। इन सब व्याख्याश्रों के विवेचन से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि साहित्य का प्रसुख उ्दश्य एवं आदर्श हित का सम्पादन करना 
है । आधुनिक युग में सत्यं, शिवं, सुन्दरम कला तथा साहित्य-जगत का 
आदशंवाक्य माना जाता है। इस महावाक्य की स्वीकृति के पक्ष में साहित्य 
तथा कलादेवी शारदा की 'हंसवाहिनी, वीणापुस्तक धारिणी' सम्बोधित स्तुति 
प्रमाण में दी जाती है। इसमें भी सत्य और सौन्दर्य के साथ-साथ हित को भी 
ग्रनिवाय॑ ग्रुण माना जाता है। अतएवं प्राचीन तथा आधुनिक सभो कालों में 
साहित्य को हितसाधन तथा जीवन निर्माण का श्राधार माना गया है। विद्वान 
एवं बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए काव्य शाज्आाध्ययन उपदेश इसलिए दिया 
गया है--- 
काव्यशास्त्र विनोदेव कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥॥ 
“भेतृ हरि 

झत; यह सुस्पष्ट है कि हित साहित्य का श्रनिवार्य ग्रुण है । भ्रब प्रद्न होता 
है हित क्या है? शिवत्व श्रथवा हित के विषय में लोगों में मत भेद है। यूरोप 
में इस विषय पर साहित्याचार्यों ने श्रनेक बाद खड़े कर दिये हैं । कुछ यथाथंवाद 
के पक्ष में हैं और कुछ भादशंवाद के । ययाथथंवादियों का कथन है कि साहित्य 
में जीवन और जगत का वास्तविक चित्रण होना चाहिए। आदर्शवादियों का 
कथन, है कि साहित्य में जीवन के झादर्श रूप का ही चित्रण किया जाए। उनके 
विचार से जीवन के कलुषित एवं गहित रूप का चित्रण करना समाज के लिए 
ग्रति घातक एवं भ्रहितकर है । साहित्य निर्माता को 'शिवत्वः को 
साहित्य का साधन मानकर यह लिखना चाहिए कि जीवन कसा हो ?” 
प्रतः सत्साहित्य का चरमलक्ष्य हित करना ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी*नी 


5 आक 4) 


हितविधायक साहित्य के पक्ष में हैं। ऐसे साहित्य का बुद्धिमानों में भी आदर 
होता है :---- 
जो प्रबन्ध बुध नहिं श्रादरही, 
सो श्रम वादि काल कवि करही। 
कीरति भतित भूति भल सोई। 
सुरतारि सम सब कहँ हित सोई।' 
इस' प्रकार 'दिवं' साहित्य का शभ्रादर्श है। 'सत्यं/ और सुन्दर” शिव के 
स्वाभाविक एवं समन्वित गुण हैं। सत्य और साहित्य का सम्बन्ध श्रति घनिष्ठ 
है । सत्य, साहित्य के प्राण हैं । यही कारण है कि साहित्यकार सत्य हरिश्चन्द् 
की भाँति कभी सत्य के पथ से विचलित होना नहीं जानता है । उसे प्रत्येक 
क्षण यह भय रहता है कि उसके सत्य में अ्रसत्य की दुर्गस्धि ने आने पावे। 
इसीलिए वह कल्पना का श्राश्नय लेकर स्वाभाबिकता उत्पन्न करने का सराहनीय 
कार्य करता है। सम्भव हो सकता है कि साहित्यकार भ्रथवा कलाकार पर्वत 
जैसे विद्यालकाय पुरुष, उड़ाते हुए पर्वत, बोलती हुई सरिताए दिखादे किन्तु 
इसके पीछे भी साहित्यकार की प्रबल भ्रभिलापा निहित रहुती है। वह चाहता 
है कि पाठकों द्वारा किसी ने किसी प्रकार उसका साहित्य एक गप्राह्म रूप बने । 
प्रतिशयोक्ति के द्वारा साहित्यकार भ्रपने भाव की पुष्टि करना चाहता है, प्रस॒त्य 
का मार्ग ग्रहण करना नहीं चाहता । 
सत्य की भाँति सौन्दर्य भी साहित्य का प्रादर्ण है। हमारे भारतीय धार के 
झनुसार सौन्दर्य की परिभाषा सिम्त प्रकार से है--- 
'क्षणे-क्षणे यश्नवतामुपीति तदबरूप रमगीयतायथा;' 
““शिशुपाल बध 
अर्थात्‌ जो क्षण-क्षण में नवीनता धारण करे यही सौन्दर्य का रूप है | 
लोक सौन्दर्य की विहारी जी ने निम्नलिखित प्रकार से व्यास्या की | --- 
'सम॑-समे सुन्दर सबी, रूप कुरूप न कोय । 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती दचि होय ॥।' 
गोस्वामी तुलसीदास जी मे कहा है--- 
'कहहि काहू कवि नीक जो जेहिभावई ।' 


( रघ७ ) 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मन को मुग्ध करने की शक्ति सौन्दर्य है। सुन्दर 
वस्तु सवंदा आनन्द प्रदान करती है । सौन्दय में माधुयें का होता आवश्यक है । 
“चित्र द्रवीभावमयोडल्‍्हादो माधुयंम्ुच्यते” श्र्थात्‌ जी आनन्द चित्त को द्रवीमृत 
करे वही माधुयं है । इसलिए कवि का उद्देश्य सुन्दरता का समावेश करना होता 
है । वह जानता है कि सुन्दर वस्तु सबके हृदय को झ्राकर्षित करेगी एवं प्रिय 
लगेगी । 
पूर्व कथन के अनुसार श्रेष्ठ काव्य वही है जिससे गंगाजी के समान सबका 
हित हो । जो साहित्य जनहितकारी नहीं, वह साहित्य की संज्ञा धारण नहीं कर 
सकता है । किसी कवि का कथन श्रक्षरतः सत्य है-- 
धर्म नीति और सदाचार का मूल्यांकन है जन हित [' 
इस हृष्टिकोश को लेकर हमारे भारतीय साहित्य का निर्माण हुआ है। 
वस्तुतः भारतीय साहित्य का जन्म ही लोक कल्याण की भावना से हुआ है। 
संस्कृति साहित्य के प्रायः सभी प्राचीन काव्य एक विशेष आदशंवाद का आधार 
लेकर लिखे गये हैं। भारतीय नाटकों का 'सुखान्त” एक आवश्यक ग्रुण है। 
इसी प्रकार हिन्दी साहित्य ने भ्रनेक ऐसे काव्य रत्न प्रसव किये हैं जिनमें मानव 
जीवन के सभी श्रादर्श सुन्दरतम रूप में मिलेंगे । 'राम चरित मानम में वीरता, 
धीरता, गम्भीरता, सुशीलता, विनम्रता, उदारता, सहिष्णुता आदि गुणों का 
समावेश पूर्ण रूप से हुआ है। श्रतः सत्यं, शिवं, सुन्दरं ही भारतीय साहित्य 
का श्रादर्शवाद रहा है । योगिराज कृष्ण ने भी अजु न को श्रीमद्भागवद्गीता में 
सत्यं, प्रिय तथा हितकर वचन बोलने का उपदेश दिया था। 
अनुद्द गकरं वाक्य सत्यं प्रियंहितं च यत्‌ । 
| स्वाध्यायाम्यसनं चैव वाज्भमय तप उच्यते ।' 
भारतीय साहित्यकारों ने सदा ही उपग्रुक्त श्रादर्श का निर्वाह किया है। 
कारणशा-प्रादर्शवाद भ्रनेक गुणों से पूर्ण है। पूर्णता, सामंजस्य, चयन तथा परि- 
प्कार भादि इसके स्वाभाविक गुण हैं। इसके अतिरिक्त आदशंवाद समाज के 
लिए. पथ प्रदर्शक का कार्य करता है । ऐसे साहित्य में नीति और मर्यादा को 
प्रधानता देने के कारण समाज के कल्याण की भावनाएं निहित होती हैं । इसमें _ 
मानव जीवन के पावन, श्रादर्शभय एवं भव्य रूप की भाँकी होंती है । इसमें 


( रेषष ) 


झात्मा के विकास के सभी साधनों का उल्लेख होता है। उपदेशक से भी भ्रधिक 
प्रभाव डालने की शक्ति भ्रादर्शभय साहित्य में होती है । भादर्श साहित्य समाज 
के हृदय के साथ श्रपता सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रकार साहित्य में 
भ्रादशवाद का समावेश लोक कल्याण के लिए श्रति श्रावश्यक है। भारतीय 
साहित्य प्रारम्भ से लोक-कल्याण तथा परलोक-कल्याण की प्रतिष्ठा करता 
आ्राया है। युग के अनुकूल श्रादशों का बाह्य कलेवर परिवर्तित होता आया है 
किन्तु मूलतः जनहित की भावना से भारतीय साहित्य स्व ही श्रनुप्रारित 
रहा है । भारतीय साहित्य के अ्रन्तप्रदेश में जनहित की भावना कूट- 
कूट कर भरी है। 


हिन्दी साहित्य के झ्ादिकालीन कवियों का ध्यान भ्रादर्शवाद की शोर प्रधिक 
नहीं रहा है। प्राचीन हिन्दी के सिद्ध और जैन कवियों की रचनाओं में काव्य 
का उह श्य योग, तन्त्र तथा रहस्यवाद झादि का निरूपण रहा। तदनन्तर सभी 
प्रकार के ज्ञान तथा व्यवहार भ्रादि का चित्रण! काव्य का झ्रादर्श माना. गया। 
कविवर बन्द ने पृथ्वीराज रासो' में लिख! है--- 


'उक्ति धर्म विसालस्थ । राजनीति नव रस । 
घट्भाषा पुराण थे। कुरान कथितं मया 
इसके भ्रतिरिक्त वीरगाथा काल के कवियों का उद्देष्य, वीर पुरुषों तथा 
विशेषकर राजा महाराजाप्रों की वीरता, वंभव एवं विलास का श्रतिशय पूर्ण 
वर्णन करनों रहा | उस थुग में वीरता जीवन का सर्वोपरि गुणा समफक्ा गया। 
निम्नलिखित दोहा में बीर भावना का प्रदुभुत समावेश है--- 
'भनज्ञा हुआ जो मारिभ्ा, बहिणी महारा कंतु । 
से ज॑ तु नयंसिप्रहु, जहभग्गा घस एंतु ।॥। 
“ हैमचरद्र 
प्र्थात्‌ है बहिन ! भ्रच्छा हुआ जो मेरा पत्ति युद्ध में मारा गया । थदि वह 
पुद्ध भूमि से भाग भ्ाता तो में अपनी समान भायु बाली सखियों में खण्जा को 
प्रात होती । 
इस काल के प्राय: सभी कवियों ने वीरोचित भ्रादशों की स्थापना की। 


( रष६ )] 
नायर श्राज न माँड़ पग, काल सुणीजे जंग । 
धारा लागी ज॑ धणी, तो दीजे घरा रंग ।।' 
“-सूर्यममल 
श्र्थात्‌ हे नाइन, भ्राज मेरे पाँवों को मत रँग। कल युद्ध की सूचना है। 
यदि मेरे स्वामी धारातीथे में स्नान करें भर्थात्‌ युद्ध भूमि में स्वर्ग प्राप्त करें तो 
फिर चिता में जलने से पूर्व सती होते समय खूब रोग देना । 
जगनिक की वीरदपूर्ण मेघगर्जन में वीरगाथा कालीन काव्यादर्श अ्वलोक- 
नीय है :--- 
बारह बरिस लें कूकर जीएँ भ्रौ तेरह लें जिए सियार । 
बरिस अठारह छत्री जीए, आगे जीवन के धिक्‍्कार 
तदनन्तर भक्तियुग आया । युग-परिवर्तत के साथ-साथ विचार-परिवतंन भी 
हुआ । फलतः रक्तपूर्ण तलवार की छाया में पोषित हिन्दी काव्यादर्श भी बदल 
गये । कबीर भ्रादि कवियों ने मिथ्या श्राडम्बर तथा भ्रन्धविर्वास जनित मिथ्या- 
चारों का खण्डन कर ज्ञान की चर्चा को काव्य का आदर्श माना । उन्होंने जन-जन 
को पर ब्रह्म के सत्य स्वरूप की पावन झाँकी करायी | सरल और अहमत्व रहित 
जीवन को श्रादर्श जीवन माना । इसके अतिरिक्त प्रेम को प्रधानता दी। उनकी 
बाणी का उद्धोष देखिए $--- 
'पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुझ्ना, पण्डित हुआ न कोय । 
ढाई अ्रक्षर प्रम का पढ़े, सो पण्डित होय ॥।' 
जायसी श्रादि प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने भी अ्रलौकिक प्र॑म की पय- 
स्विनी प्रवाहित की । उन्होंने प्रेम को जीवनादर्श मानकर प्र॑म पूर्ण साहित्य का 
ही निर्माण किया, जायसी के नागमती के वियोग॑-वर्णान में प्रम की आदर्श- 
भावना कूट-कूट कर भरी है। 
'पिय से कहो संदेसड़ा हें! भोंरा है काग' 
सो धनि विरहनि जरि सुई तेइक धु आ हम लाग ।' 
हर 2५ हर 
'यह तन जारों छार के, कहीं कि पवन उड़ाव | 
मक़ु तेहि मारग गिरि परे, कन्त धरे जहेँ पाँव ।' 
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कृष्णमार्गी शाखा के कवियों ने भी प्रेम के उसी मधुर रूप को अपनाया | 
मीरा श्र सूर के पदों में प्रम की सरस व्यंजना है । उनके काव्य का श्राधार ही 
प्रंमादर्ण है । 
जोगिश हुई जंगल सब हेरू, तेरा नाम न पाया भेस। 
तेरी सूरत के कारणों धर लिया भगवा भेस ॥।' 
><्‌ >< 9९ 
काटि कलेजो में, धरूँ, रें कौश्ना तू ले जाय । 
ज्याँ देसाँ म्हारो पिव व्से रे, वे देखत तू खाय । 
मीरा 
तुलसीदास जी की दृष्टि काव्य के सर्वोत्तम आदर्श पर पड़ी । उन्होंने काव्य 
को पावनतम सममभकर उसे मानव जीवन के लोक श्र परलोक तिर्माण का 
साधन समझा । इसीलिए गोरबामी जी के काध्य में भक्ति साकार रूप में प्रति- 
प्ठित हुई है । उन्होंने काव्य का झ्रादर्श ईएवरोपाराना ही समझा। उनका मत 
था कि जन साधारण के गरुगगान से कविता देवी अभ्रप्रसप्न हो जाती है--- 
'कवि कोविंद प्रस हृदय विचारी ।गावहिं हरि जसः कलिमल हारी । 
कीनहं प्राकृत जन ग्रुगा गाना। सिर घुनि गिरा लगति पछुताना ।' 
यही कारण है कि गोरवामी भक्त पहले थे, कवि पीछे । उनका सहृध्य 
कविता-विवेक-प्रदर्शन नहीं था । बह तो सत्य का उद्धाटन करना चाहते थे. 
'कृषि न होठ नहिं चतुर प्रबीना | सकल, कला सब विद्या हीना । 
कवित विवेक एक नहिं मोरें। सत्य कहों लिख. कागद कोरे ॥।' 
तुलसीदास जी ने प्रभु-प्रम में जीवन की सार्थंकता समझी । उन्होंने बातक 
के प्रभ को श्रावर्श प्रम माता । 
'उपलि बरखि गरजति तरजि, डारत कुलिस कठोर | 
खितव कि चातक जलद तजि, कबहुँ श्रान की श्रोर ।।' 
“-दीहावली 
वस्तुतः बिना प्रेम के जीवन नीरस है । यदि अ्रन्धकारपूर्ण हृदय को कोई 
_झालोकित करने बाली वरतु है, तो प्रम । यदि हुदतन्त्री के उलभे हुए तारों 
को सुलभाने का कोई साधन है तो प्रम । यदि मुरकाई हुई श्राश्ा कलिका को 
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विकसित करने की शक्ति है, तो प्रेम । कहने का तात्पयें यह है कि प्रेम ही 
माधुय है, प्र ही रस है। प्रेम के कारण भयंकर से भयंकर सप॑, सर्पिणी के 
समीप झ्राकर शीतल निश्वास छोड़ता है। प्रेम के वशीभूत होकर सहस्रों 
हिरणियों का रक्तपात करने बाला सिंह अपनी प्रेयसि सिहनी के चरणों पर 
लोटता है। भ्रम से मन्त्रमुग्ध होकर ही नीलकष्ठी मयूर अ्रपनी मानस मरालिनी 
मयूरनी के साथ नृत्य करता हुआ आनन्दमग्न हो जाता है। अ्रतएव प्रेम ही 
मधुरगीत तथा प्र॑म ही सरस राग है। प्रेम के उपासक के लिए संसार में 
उपास्य ही सर्वस्व है। इसी प्रंम का पावनतम रूप ही भगवान है। अ्रत: भक्ति- 
काल में काव्यादशं प्रभ्ुुग्र॒शगान ही रहा । 
रीतिकालीन कवि काव्याद्श को भूल बैठे । कविता केवल मनोरंजन का 
साधन रह गयी। इस युग में अनेक रीति तथा लक्षण ग्रन्थों का प्रणयत हुआ । 
काव्यशाज््र के विविध अ्रंगों की पूर्ण विवेचना हुईं। भाषा परिष्कार भी हुआ । 
श्वज्ञार रस का बोलबाला रहा। राधा-कृष्ण, शज्ञार के आलम्बन के रूप में 
ग्रहण किये जाने लगे । फलतः हिन्दी काव्यादर्श की चिरप्रतिष्ठित भक्तिपूर्ण 
भावधारा विलुस सी हो गयी । हाँ, यत्र-तत्न, यदा-कदा भक्ति का परम्परागत रूप 
अंकित हुआ । 
मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोय। 
जा तन की ऊाँई परत, स्याम हरित दुति होय ।* 
““बिहारी, 
है >< >< है 
जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्‍न्यों नाहि। 
ज्यों ग्राखिन सब देखिये, भ्र।खि न देखी जाहि। 
जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छूुवे नहिं छोभ की दाहों । 
भोह न जाहि रहे जग बाहिर-मोल जवाहिर ता अ्रति चाहों। 
बानी पुनीत ज्यों देव धुनी रस श्रारद सारद के गुन गाहों। 
सील संसी सबवित छविता कविताहि रचे कविताहि सराहों ॥' 
++देव « 
रीतिकालीन साहित्य में ऐसे काव्यादहांंपूरोंँ स्थल अति अल्प मात्रा में हैं 
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वस्तुतः इस युग के काव्य में शील, आधार, मर्यादा भ्रादि का कोई महत्व नहीं 
रहा । साहित्यकारों का उहय केवल काध्य निर्माण था। लोक हित की शोर 
उनकी हृष्टि बिलकुल नहीं गयी । हाँ, सौन्दर्य का चित्रण-हुआ किन्तु उसने नग्न 
सौन्दर्य का रूप धारण कर लिया | नखशिख वरान' में यह सौन्दर्य शील की 
सीमा का श्रतिक़मणा कर गया । अतः लोक हित के रथान पर लोकाहित ही 
हुआ । रीति प्रवृत्ति की सघनता ने कविता को एक संकुचित क्षेत्र में परिवृत कर 
दब्दों की खिलबाड़ का रूप दे दिया। इस प्रकार रीतिकाल के कलाकार काव्या- 
दर्श का पालन नहीं कर सके । 

तदनन्तर उन्नीसवीं शताब्दि ( विक्नमीय ) की समाप्ति के साथ-साथ रीति 
प्रवृत्ति की भी समाप्ति हुई | राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ 
साहित्यादर्श भी परिवर्तित हुए । भारतेन्दु बाबू हरिश्चस्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
श्रीधर पाठक, झ्राचायं रामचन््र शुक्ल, हरिप्रौध राष्ट्रकवि मंथिलीशरण, रामनरेश 
त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकारों ने भारतीय संस्कृति के विस्मृत 
श्रादर्शों की पूरंप्रतिष्ठा की । कहीं देशभक्ति के गीत गाये जाने लगे, कहीं सातृभूमि 
पर शीश चढ़ाने के लिए बीरों की सेनाएँ सजने लगी कहीं प्रविद्या' श्रौर भ्रन्ध- 
कार को दूर करने के लिए सपथपूर्वक प्रतिजञाएँ प्रहगा की जाने लगीं। भाधुनिक 
काल के पूर्व चरण के काव्य-प्न्‍्थों में भारतीय साहित्य के चिरविश्रत श्ादणों 
की साँगोपांग रूप से प्रतिष्ठा हुई। विदव की नवीनतस माक्संवादी विच्ञारधारा 
का भारतीय साहित्य पर पूर्ण प्रभाव पड़ा । हिन्दी काव्य में प्रगतिवादी भौर 
यथायवादी धाराएँ इसी विश्व व्यापीय विचारधारा का प्रतिफलित रूप है। 
प्रगतिवाद का उद्देश्य साहित्य श्रोर जीवन का समस्चय करना रहा। इसीलिए 
प्रगतिवादी साहित्यकारों के भ्रादर्श बदल गये । उन्होंने धर्म एवं सामन्तशाही को 
तिलांजलि देकर दीन, हीन, भूखे, शोषित, दलितवर्ग की सार्वदेशिक प्रगति में 
योग देना प्रगतिवाद का सुख्यादर्श समझा । भौतिक अभाव झ्ौर जनता के 
दारिद्रय को दूर करना उन्होंने शिवत्व के रूप प्रहण किया । 

ययथार्थवादी कलाकार प्रगतिवादी कलाकारों से दो पर और धागे निकल 
गये । उन्होंने जीवन के गहित, नग्न एवं झरष्लील भंग के चित्रण में भी लोकहित 
के दर्दन किये । इसीलिए उन्होंने योनिभावना को भी काव्यादर्श के श्रन्तगेंत 
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रखना काव्य का परम लक्ष्य समझा । भश्राज का साहित्यकार नित्य नये आदर 
अ्रपनाता भ्रपने पथ पर श्रग्नसर हो रहा है। 

€' उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि युग की विचारधारा के परिवतंन के 
श्रनुकूल साहित्यिक विचारधारा भी परिवर्तित होती रही हैं। विचार-परिवतंन 
ही काथ्यादर्श-परिवतेन का मूलाधार है। भ्रतः प्रत्येक युग में विभिन्न कलाकारों 
ने विभिन्न भ्रादर्श अ्रपसाये हैं | मूलतः साहित्य के मुलादर्श समान ही हैं। जीवन 
का यथाथ चित्रण काव्याद्श की संज्ञा धारण नहीं कर सकता है। विवेकशीलता 
मानव संस्कृति का मापदण्ड है। राष्ट्रवि डाक्टर मैथिलीशरण ग्रुप्तजी का 
कथन श्रक्ष रशः सत्य है--.. 


५. हो रहा है जो जहाँ, हो रहा, 
५, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा ? 
रॉ किन्तु होना चाहिए कब क्‍या कहाँ, 
व्यक्त करती है, कला ही यह यहाँ ।' 
श्रत: आदशंवाद से च्युत काव्य निरर्थंक है। लोक मंगल की उपेक्षा करने 
वाला, सत्य का गला घोंटने वाला तथा भदेस को महत्व प्रदान करने वाला 
साहित्य कभी साहित्य की संज्ञा धारण नहीं कर सकता है । हमारा भारतीय 
साहित्य सर्देव से सत्य, शिवं, सुन्दर” का उपासक रहा है। आादशंवाद भारतीय 
साहित्य का प्रमुख एवं स्वाभाविक ग्रुण है । हमारे संस्कृत तथा हिन्दी के सभी 
प्राचीन काव्यों में श्रादशंवाद का पूर्ण पुट है । 
श्रवुवृतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वार्च वदतु शान्तिवाम्‌ ॥।' 
““अथवंबेद 


भर्थात्‌ पुत्र को पिता की आज्ञा माननी चाहिये। माता के अनुकूल चलना 
चाहिए । पत्नी को भ्रपने पति से मीठी शौर शान्त वाणी बोलती चाहिए । 

यदि साहित्य व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का पथ प्रदरंक है, तो हमें यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे वेद श्रादर्श के साकार रूप है। मातृभूमि-प्र म 
अथवा देश-प्रं भ का श्रनुपम आदर्श हृष्टव्य है :--- 
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“उपस्थास्ते प्रनमीया प्रयक्षा भश्रस्मम्यं संतु पथिविप्रसूता: । 
दी न भ्रायुः प्रतिब॒ुध्यमाना वय॑ तुम्य॑ बलिहृत: स्थास ॥॥' 
“-“प्रथववेद 
प्र्थात्‌ है मातृभूमि तेरी गोद में पंदा हुए पदार्थ हमें नीरोग बनाने वाले 
तथा यक्त्मा श्रादि भयंकर रोगों से बचाने वाले हैं। भ्रपनी लम्बी आ्रायु भोगते 
हुए हम सदंब तेरे लिए प्रपना बलिदान देने वाले हों । 
तदन्तर संस्कृत ग्रन्थों में बयक्तिक श्रौर सामाजिक श्रादर्शवाद की पूर्ण फाँकी 
होती है । हमारे पौराशिक ग्रन्थ, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत विशेष भआादझ्शों 
को लेकर ही लिखे गये हैं। उनमें श्रादर्शवाद के मूलाधार आचार, नीति एवं 
मर्यादा आदि की पूरां प्रतिष्ठा की गयी है। संसक्षत के पश्चात्‌ पाली, प्राकृत 
भ्रादि भाषाओ्रों में श्रादर्शवाद की उसी परम्परा का निर्वाह हुश्रा है | बुद्ध जाति 
के भ्रादर्शवाद के भ्रतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । उन्हें श्राचार शास्त्र की संज्ञा 
देवा प्रधिक उपयुक्त होगा। श्रपश्रन्श काल में झ्रादश पूर्ण साहित्य निर्मित नहीं 
हुआ । इस युग में श्रादर्श बन्धन कुछ शिथिल पड़ गये । भक्ति युग में “पुनः पुरा- 
तन भ्रादर्शों का हृढ़ता से प्रतिपादन किया गया । गोस्वामी तुलसीदास श्रादर्शवाद 
के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचरित मानस में मानवता के वाछतीय एवं कव्याण- 
प्रद श्रादर्शों का प्रदभुत समन्वय है । सभी धर्मों ने माता-पिता की शभाज्ञा 
मानना” परम धर्म मानता है। तुलसी भगवान राम में उसी गुण की प्राणप्रतिष्ठा 


(पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहेँ सब भाँति मोर बड़ काएू । 
इसीलिए तुलसी के मुखारिविन्द से कसे हृदयरपर्शी पब्व निकलते हैं---- 
अनुचित उचित विच्वार तजि, जे पालहि पितु बंन। 
से नर भाजन सुयश के, वर्साहि अभ्रमरपुर ऐन | 
हमारा साहित्य पितृभक्ति के ऐसे भ्रनेक पश्रादर्शों से भरा है--- 
परशुराम पितु झाज्ञा राखी। मारिप्र मातु लोग सब साख्ी।' 
है ५ 7५ 
तनय जजातिहु यौवन दयऊ ।ै। पितु झ्राशा भ्रध ग्रजसि न भयऊ । 
इसी प्रकार भारतीय साहित्य में नारी भाद्ं भ्रति पावन हैं । सारी लोक 
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हित को मूलाधार है, शान्ति का अलौकिक स्रोत है। उसके पतिवृतत्व में मड्ूले 
भावना है । जायसी जी ने नारी को पूर्ण रूप से समाहत किया है--- 
“जियत कंत तुम हम्ह गर लाईं। मुए कंठ नहिं छोड़हि साँई ॥ 
भ्रौ जो गाँठि कंत तुम जोरी । आहि अंत लहि जाइ न छोरी । 
यह जग काह जो अछहि न श्राथी । हम तुम, नाह दूह जग साथी ।। 
गिरि पावक शश्षि मेघ रवि सहि न सकहि वह आगि। 
मुहम्मद सती सराहिये, जरे जो अस पिउ लागि।' 
--परद्मावत 
बन-गमन के समय सीताजी के मुख से निकले दाब्दों में भी वही आदर्श कूट- 
कूट कर भरा है--- 
'जहूँ लगि नाथ' नेहु अरु नाते | पिय बिनु तियहि तरनि ते ताते। 
तनु धनु धोंसु धरनि पुरु राजू । पति विहीन सब सोक समाजू ॥ 
---रामचरितमानस 
इसी प्रकार हमारे हिन्दी साहित्य में वैयक्तिक आदर्श पूर्णा रूप से भरे हैं। 
तुलसीकृत राम चरितमानस विभिन्न आदशों का श्रक्षय भंडार है। भरत जीं 
समाज में पापी व्यक्ति का उल्लेख करते हुए कहते हैं :--- 
वेर्चाह वेद धरम दुहि लेहीं । पिसुन॒पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय-क्रोधी | वेद विदृषक विश्व विरोधी ।। 
लोभी लम्पट लोलुप चारा। जें ताकहि परधन परदारा।। 
2५ ८ 2५ ५ 
जे नहिं साधु संग अनुरागे । परमारथ पथ विमरुख अभागे।॥॥ 
जे न भजाहि हर नर तनु पाई। जिनहि न हरि हर सुजस सुहाइ ॥। 
तजि श्र्‌ति पंथ बाम पथ चल हीं। बंचक बिरचि वेष जग छलहीं |) 
-““अयोध्याकाण्ड 
भक्तियुग तक प्रादर्शवाद का समुचित निर्वाह होता रहा । 
रीतिकालीन साहित्य में भ्रादशंवाद का नितान्त अ्रभाव दिखाई देता हैं। 
कहीं-कहीं व्यक्तिगत रुचि भ्रनुकूल रीतिकालीन कलाकार आद्शों को अपन॑ते 
प्रतीत होते हैं। महाकवि देव का विश्व वन्धुत्व की भावना से श्रोत-प्रोत एक 
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भ्रनुपम भ्रादर्श देखिए । छुप्लाछुत दूर करने के लिए उनका कथन' देखिए ;--- 
हैं उपजे रज-बीज ही तें, 
विनसे हू सबी छिति छार के छाँडे । 
एक से देखु कह न विसेखु 
ज्यों एक उन्हार कुम्हार के भाँड़े । 
तापर ऊंँच श्री नीच बिचारि, 
बया विवाद बढ़ावत चड़े । 
वेदन' मूदि करी इन दूदि, 
कि सूद्र अपावन, पावन पांड़े ॥ 
तदनन्तर श्राधुनिक युग में आदर्शवाद पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित प्रतीत होता है । 
ग्राज के साहित्य की एक मात्र कसौटी श्रादर्शंवाद का भ्रक्षरशः: पालन करना है । 
सत्य, शिव, सुन्दरंके शुणों से रहित साहित्य, साहित्य की श्रेणी में नहीं भरा 
सकता है। प्रगतिवादी, गान्धीवादी भ्रादि विचारधाराभों से भ्रादर्शवाद की पूर्ण 
फाँकी होती है। यही नहीं मानवतावाद सी श्राद्गवाद की भ्राधार दिला पर 
विकसित हुआ है। धाज के कलाकार के समक्ष सर्वप्रथम जन हिताय' का प्रइत 
है । इसलिए प्रत्येक साहित्यकार लोक कल्याण का उदंद्य लेकर ही झागे बढ़ता 
है । वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द 'पर-हित सरिस धर्म नहिं भाई, 
लोक हित के सत्य का ही उद्घाटन करते हैँ। श्रतीत प्लौर श्रगागत की विभाजक 
रेखा पर खड़ा हुआ मानव बीती हुई मानवता का उत्तराधिकारी है और भाने 
वाले समाज के लिए नव मानवता का निर्माणक है। उसने जन्म, पालन पोपणा, 
शिक्षा-दीक्षा प्रादि सुविधाएं रामाज से भ्रधिकारों के रूप में प्राप्त की हैं, उन्हें 
उसे करतंव्यों के रूप में चुकाना है। मानव सेवा द्वारा' प्रपने करतंथ्यों का पालन 
करता हुआ मानव व्यक्तिगत रूप से एक श्रोर जहाँ कुछ समाज को देता है, दूसरी 
श्रोर उससे प्रधिक सामूहिक रूप में प्रहुरा कर लेता है। श्रताएव मानव जीवन 
की सार्थकता लीक-कल्याण में ही है। साहित्यकार समाज' का सबसे प्रधिक 
संवेदनशील, सहृदय तथा समभवार व्यक्ति है। झ्त: साहित्यकार का पावन 
कतेब्य लोक-सेवा, मानव -कल्यारा! एवं जनहित ही है। सारी सृष्टि में सारे प्राणी 
दुःखी हैं । कवि की इच्छा उसी दुख को दूर करने तथा पीड़ा को हरने की है । 
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सुमिन्नानन्दन पन्‍त की आन्तरिक कामना में प्रत्येक कलाकार की कामना 


निहित है । 


जग पीड़ित है श्रति दुख से, 


जग पीड़ित है शभ्रति सुख से, 


कल 


मानव जग में मिल जायें, 


सुख दुख से भर दुख सुख से ।' 


अन्य साहित्यकारों की मानव' कल्याण सम्बन्धित आदश्शवाद पूर्ण भावनायें 


देखिए :-.. 
रे >> 


में निडर हूँ, मौत से डरता नहीं । 

सत्य हूँ मिथ्या डरा सकती नहीं । 

में निडर हूँ सत्य का क्या काम है ? 

में अहिसक हूँ, न कोई शत्रु है ।' 
“---रामनरेश श्रिपाठी 

“हमारी असि न रुधिर रत हो । 

न कोई कभी हता हत हो । 

वक्ति से शक्ति न अ्वनत हो । 

भक्तिवश जगत एकमत हो । 

वरियों का वैरक्षय हो । 

दयामय भारत की जय हो।' 
--मंथलीशरणा ग्रुप्त 


इस प्रकार हम देखते हैं कि श्राधनिक साहित्य अनेक श्रादर्शों से पूर्ण है । 
मैथिलीदरण शुप्त के साकेत की उमिला', यशोधरा की 'यशोधरा' तथा हरि- 
ध्रौध के प्रियवास की 'राधिका' अपने विशिष्ट आ्रादर्श रखती हैं। प्रसाद जी के 
नाटकों में श्रादर्श कूट-कूट कर भरा है। स्कन्दगुप्त नाटक में देव सेना का 
चरित्र निष्काम, निर्मल एवं निस्वार्थं प्रेम का आदश है । देव सेना के प्र॑म के 
क्रिया कलापों की सीमा कितनी सरल, शान्त एवं मौन है वह कहती है--+ 

आैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है । 
भीरव-जीवन श्रौर एकान्त व्याकुलता कचोटने का सुख मिलता है। जब हर्देय में 
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रुदन का स्वर उठता है, तभी संगीत की वीणा मिला लेती हैँ । उसी में सब 
छिप जाता है । 
““असाद-स्कन्दगुप्त 
ग्राधुनिक काल में श्रनेक उपन्यास, कहानियाँ श्रादि भी सामाजिकता, 
धामिकता तथा राष्ट्रीयता श्रादि के श्रादर्श लेकर लिखे गये है । प्रंमचन्द जी के 
उपन्यासों और कहानियों में करतंव्यपरामशाता, देश-प्र म, रोवा-भाव भ्रादि के 
भ्रनेक आादश्शों की सजग व्यञ्ञना हुई है। उनके 'गवन' में राष्ट्र-प्रम, 'सेवा-सदन' 
में सेवाभाव, 'काया कल्प' में त्याग तथा “ रज्जभूमि' में करतंव्यनिष्ठा श्रादि आदर्श 
मृर्तिमान हो उठते हैं। इसी प्रकार अ्रन्य कलाकार भी विशेषादर्श प्रतिष्ठित कर 
सके हैं। भारत भाग्योदय के इस पुनीत जागरण की भधुर वेला में भ्रनेक तरुण 
ग्रौर प्रौद़् कलाकार भ्रादर्शवाद का श्रक्षरदा: पालन कर रहे हैं। श्रतः श्राज के 
ग्रादर्श पूर्ण साहित्य में लोक-कल्याण के चिन्ह सुस्पष्ट रूप से दिखाई देते है । 
यह ठीक भी है। क्योंकि 
जन-जन'. का हित-कर्ता, 
हर्ता पीड़ा, दुख, अ्रवसाद । 
सत्य प्रतिष्ठित, सुन्दर शोभित, 
बह है, प्रनुषम भ्रादवाद । 
“रामणीलाल वधौतिया 


यथाथंवाद 


कवि श्रथवा कलाकार हमारे समक्ष एक चित्र उपस्थित करता है। एक 
सजीव चित्र, वास्तिविक चित्र, स्वाभाविक चित्र तथा जैसे का तैसा चित्र । कवि 
जैसा चित्र देखता है श्रथवा जिस रूप में चित्र देखता है, वैसा ही चित्र अ्रथवा 
उसी रूप में चित्र, हमारे सामने रख देता है । कवि न उस चित्र में कोई परि- 
बत॑न करता है ; न घटाता है और न बढ़ाता है। वह तो किसी वस्तु का, 
चरित्र का ग्रथवा परिस्थिति का यथातथ्य भ्रनुकरण करता है। वह अनुकरण 
चाहे किसी को प्रिय लगे श्रथवा श्रप्रिय । कवि श्रथवा कलाकार की अभिव्यक्ति 
की इस दौली को, हम यथाथंवाद की संज्ञा दे सकते हैं । यथातथ्य के अ्रनुकरण 
की इस प्रवृत्ति का नाम ही यथाथंवाद है। वस्तुतः वह धारणा, जिससे अनु- 
प्रारितत होकर कलाकार शिव-श्रशिव, सुन्दर-असुन्दर का किश्विन मात्र भी ध्यान 
न' रखते हुए, नित्य प्रति देखे सुने, सतत साहचर््यं में आये, सभी चरित्रों एवं 
परिस्थितियों का चित्रण करता है, साहित्य में यथा्थंवाद कहलाती हैं । 

यथाथंवाद, श्रादर्शवाद से नितान्‍्त भिन्न है। भादशंवादी कलाकार श्रथवा 
कवि मानव समाज के लिए श्रनुकरणीय चरित्रों एवं परिस्थितियों का समावेश 
करता है। वह शिव-प्रशिव, सुन्दर-अ्रसुन्दर का पूर्ण ध्यान रखता हैं। भ्रभाव, 
असामंजस्य, भ्रस्वाभाविकता तथा श्रन्याय दिखाई देने पर वह श्रपने चित्र में 
परिवतन कर लेता है। भादशों के श्रनुसार श्रपनी रचनाओं में सुधार करने के 
लिए श्रादर्शवादी कवि स्वतन्त्र है। संक्षेप में सत्यं, शिवं, सुन्दरं--महावाक्य का 
झक्षरण: पालन करना ही झ्राद्शवाद का सिद्धान्त है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव-चित्रण शैली के दो रूप हैं--अथम यथार्थ 
याद श्र द्वितीय आरादर्शवाद । स्वाभाविक, सरल, स्पष्ट तथा निर्भीक चित्रणु-- 
यथार्थवाद का सबसे प्रमुख गुर है। सत्य, नीति, न्याय की विजय कामना- 
आदर्शवाद का पावन उद्देश्य है। वास्तव में यथार्थवाद तथा आादर्शवाद दोनों ही 
साहित्य की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं । श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी जी के कथानानुंसार 
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“यथार्थवाद तथा आदशांवाद दोनों ही चित्रण शैली के दो स्थूल विभाग मात्र हैं 
दोनों ही शैलियाँ लेखक के दृष्टिकोश पर भ्रवलम्बित रहती हैं । कला की सौन्दर्य- 
सक्ता की शोर दोनों का भुकाव रहता है। आ्रादर्शवाद में विशेष या दृष्ट के 
झ्ाग्रह द्वारा हृप्ट ध्वनित होता है। यधार्थवाद में सामान्य प्रभीए के चित्रण द्वारा 
इृष्ट की व्यंजना होती है । कवि-सम्राट स्वर्गीय जयदांकरप्रसाद जी के मतानुसार 
यथार्थवाद 'जीवन की प्रभिव्यक्ति' भर आ्रादर्शवाद 'भ्रभावों की पृत्ति है । 
श्री शिवदान्सिह ने श्रादर्शवाद को 'पलायनवाद' माना है। प्रगतिवादी लेखकों 
के मतानुसार यथार्थवाद ही सच्चा साहित्य है । 

साधारणतया जो नित्य हमारे नेत्रों के सामने घटता है, वही यथाथंघाद 
है। उसमें जीवन श्रौर जगत का वास्तविक श्रज्भन' होता है। उसमें पाप-पृष्य, 
श्राशा-निराशा, जय-विजय, सत्य-असत्य, सुख-दुख श्रादि सभी श्रपने यथार्थ रूप 
में भ्रक्नित होते हैं । उसमें 'भुलावा देकर' कवि प्रपने को स्वर्णिम देश में लेजाने 
के लिए प्रार्थता नहीं करता है। बह तो सत्य का जिरसेधी तथा उपासक होता 
है। वह असत्य का आवरणा डालकर सत्य का गला घोंटना नहीं चाहता है । 
वह भ्रसत्य के साधन द्वारा भ्रसुन्दर को सुन्दर बनाना नहीं चाहता है। उसमें 

सत्य हरिश्चन्द्र जैसा साहस होता है। इसीलिए वह कठोर तथा' प्रप्मिय सत्य 

कहने में नहीं हित्रकियाता है। यथार्थवादी कवि, संसार प्रथवा समाज की 
कलुष-कालिमा के नरत चित्रण में श्रति प्राननद लेता है। वह किसी चित्र की 
ग्ररवाभाविकता एवं श्रसुन्दर को प्रसत्य कल्पना से रंजित कर दूर करना नहीं 
चाहता है। कारग वह वास्तविकता एवं रबाभाविकता का पुजारी है। इसप्रकार 
यथार्थंबाद दर्पण की भाँति जीवन के वाह्तविक रूप की हमारे समक्ष रखता है। 
यदि साहित्य को जीवन का दर्षघश कहा जाए, तो यथारथंवादी कवि वास्तव में 
कवि कहलाने का श्रधिकारी हो सकता है । पाश्चात्य साहित्य में तो यभार्धवाद 
कूट-कूट कर भरा है। टोमसहाड़ी का कथन देखिए $--- 
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प्र्यात्‌ निराशा में भी सत्य हो, तो भ्रति उत्तम है। प्राज का युग विज्ञान 
का युग है। विज्ञान को सौन्दर्य एवं शिव से कोई सम्नन्ध नहीं है। वैशानिक' 
की दँष्टि में सौन्दर्य तथा शिव दोनों गौणातिगोण हैं। वह तो सत्य का उपासक 
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है, निराबरण सत्य का संक्षेप में विज्ञान सत्य के अधिक समीप है। झ्तएव 
साहित्य में भी सत्यता, यथाथंता श्रादि गुण जीवन में वास्तविकता 
अंकुरित कर सकते हैं। यथाथंवादी साहित्य की वृद्धि एवं लोकप्रियता इस बात 
का जीता-जागता उदाहरण है। यथाथंवाद में श्राधुनिक जीवन की अनुरागपूर्ण 
भाँकी पूर्णाूूपेण! लक्षित होती है। कारण---यथाथंवादी कवि स्पष्ट एवं निर्भीक 
कलाकार है । उसका सिद्धान्त श्रलौकिक है-- 
'नभ हूटे, पृथ्वी गले, नहिं छोड़े गे सत्य ।' 

सत्यपालन यथाथंवादी कवि के जीवन का परमलक्ष्य है। यथाथंवादी कवि 
जानता है--सत्य ही प्रकाश है । सत्य ही सुख है, सत्य ग्रटल है, अजर है, भ्रमर 
है। वह देखता है---प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नही जो सत्याश्रित न हो । उसकी 
सारी वस्तुएँ सत्य का पालन करती हैं। रवि नित्य ही नियमित रूप से उदित 
होता है। चन्द्र सदैव ही शीतलता प्रदान करता है। तारे सदव ही अपने प्रकाश 
पुल्‍्न से विभावरी के अ्रंघकार के आवरण को दूर हटाने का प्रयास करते हैं । 
वायु सर्दव ही भ्रखिल विश्व के जीवधारियों को जीवन प्रदान करती है। 
कल्लोलिनी नित्य ही कल-कल की ध्वनि करती हुई भ्रपने पथ पर श्रग्नसर होती 
चली जाती है। वस्तुतः यथाथंवादी कवि की दृष्टि में सत्य ही गति है तथा सत्य 
ही प्रगति । सत्य ही काव्य है, सत्य ही दर्शनं। इतिहास का आधार सत्य है । 
विज्ञान का ज्ञान सत्य है। सत्य ही रहस्य है तथा सत्य ही आरचये । सत्य ही 
बह देखता है, सत्य ही तोलता है, सत्य ही खोजता है। उसके जीवन में सबसे 
महान कर्तव्य, सत्य का शोधन करना है। किसी कवि के शब्द यथाथ्थंवाद के 
परमपोषक हैं--- 

'शझ्राग्रह करके सदा सत्य का जहाँ कहीं हो शोध करो, 
डरो न कभी प्रगट करने में अनुभव जो भी बोध करो । 

ग्रतः जैसी को तैसी कहना ही यथार्थवाद है। यथाथंवाद की सबसे बड़ी 
विशेषता सत्यप्रियता ही है। सत्य का हनन करना यथाथेवादी कवि के लिए 
सबसे बड़ा पाप है। साहित्य का श्रादर्शंवाक्य है 'सत्यं, शिव, सुन्दर । यथार्थंवाद 
केवल सत्य को, निरावरण सत्य को प्राथमिकता देता है। उसे शिव अ्रथवा 
सुन्दरं से कोई द्वेष नहीं, चिढ़ नहीं । कामना यथार्थंवादी कवि की भी रहती है 
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कि उसके काव्य में शिवं तथा सुन्दर के गुणों का समावेश हो किन्तु उसकी हृष्टि 
में सत्य की अपेक्षा इनका स्थान गौणातिगांग है। उसका श्रमर विश्वास है कि 
शिवं तथा सुन्दरं सत्य के अ्रनुगामी हें । इसप्रकार मथाथंवाद विज्ञान के श्रथवा 
श्राधुनिक युग के अभ्रधिक समीप है। उस पर प्राधुनिक सामथिक विचार धारा की 
सुस्पष्ट छाप है । 

प्रश्न विचारणीय है कि हिन्दी में यथा्थवाद का उद्भव कब हुआभ्रा ? 
कतिपय विद्वानों की धारणा है कि साहित्य समाज का दर्पण है ।' इस' दृष्टिकोण 
से प्रत्येक साहित्य तत्कालिक युग का चित्रण करता है। श्रतः सभी साहित्यकारों 
की कृतियों में मूलतः यथार्थ चित्रण ही होता है। साहित्यकार समाज से पृथक कोई 
सत्ता नहीं रखता है। वह समाज से भिन्न प्राणी नहीं है । वह भी समाज की 
इकाई है। सामाजिक भावनाश्रों, मनोवृत्तियों ग्रादि का साहित्यकार के संवेदन- 
शील हृदय पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक भावनाश्रों को सहानुभूति से साहित्य- 
कार के मानस में जो भाव अंकुरित होते है, वही भाव साहित्य में एलाहड: 
चित्रित कर दिये जाते है| साहित्यकार के हृदयरूपी तालफलक के माध्यम द्वारा 
सामाजिक भावनाएँ साहित्य का रूप धारणा कर लेती हैं। साहित्यकार की 
अनुभूति वास्तविक एवं यथार्थ होती है। श्रतागव यह स्पष्ट है कि प्रत्येक युग में 
यथार्थवादी साहित्य का खूजन होता है। यह सत्य है कि विभिन्न य॒गों में 
साहित्यिक विचारधाराएँ भी विभिन्न रहती हैं। युग बदलता है । विचारधाराएँ 
बदलती हैं। समाज बदलता है। प्रतः साहित्य का बदलना भी स्वाभाविक्त है। 
किन्तु इस बदलते हुए साहित्य में भी यथार्थ की भफाँकी प्रद्ुरता से होती है । 
विश्व के' विभिन्न साहित्य इस बात के प्रमाण हैं । 

प्रन्य विद्वानों के मतानुसार यथार्थवाद नितान्त नवीनतम विचारधारा है। 
यह श्राधुनिक युग की देन है ।+द्वायावाद की प्रतिक्रिया के रुप में यथार्थवाद का 
जन्म हुआ । छायावाद की भ्रतीर्रियता, भ्रमूत॑साधना, रहस्यभावना, कंष्पनासूष्टि 
भादि छायावाद के पतन के मुख्य कारण हुए। इसके भ्रतिरिक्त छायावाद में 
ग्रध्यात्म का भ्रभाव था । फललः पलायनवृत्ति छायावाद की एक विशेषता बस 
गयी । परिवर्तन प्रिय कवियों ने इस अवसर का लाभ उठाया । उन्होंने प्रचार 
करनी प्रारम्भ कर दिया कि भझ्राधुनिक जीवन की सफल अभिव्यक्ति के लिए 
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वायवी भाव वस्तु पूरं शैली अनुपयुक्त है। छायावाद की एकान्त, अन्तमुखी 
भ्राकादा चारिणी कविता वास्तविक जीवन के अंचल को स्प्य करने में नितान्‍्त 
असमर्थ है। यथाथंवादी साहित्य जीवन के अ्रधिक निकट है। श्रतः यथाथंवाद के 
प्रादुर्भाव का सुख्य कारण छायावाद का पतन ही कहा जाएगा । कविवर पन्त 
ने स्वीकार किया है कि छायावाद, नये गरुग की सामाजिकता और विचारधारा 
का समावेश नहीं कर सका । उसमें व्यावसायिक क्रान्ति और विकासवाद के बाद 
का भावना-वभव तो था पर महायुद्ध के बाद की अन्नबद्न' की धारणा ( वास्त- 
विकता ) नहीं श्राई थी । उसके हास-अश्र ', आशाउकॉँक्षा,, खाद्य-ममधुपानी' 
नहीं बने थे । इसलिए एक ओर वह निमृढ़, रहस्थात्मक, भावप्रधान 
( सबजेक्टिव ) और वैयक्तिक हो गया, दूसरी ओर केवल टेकनीक आवरण मात्र 
रह गया ।* 


इसके श्रतिरिक्त फ्राइड और डाविन की विचारधाराएँ भी यथाथंवाद के 
आ्राविर्भाव का कारण हुई युगपरिवरतंत के कारण भारतीय साहित्य के आदरशंवाक्य, 
'सत्यं, शिव, सुन्दरम का झ्ाशय भी परिरवातित हो गया। इस पर विश्व के 
परिवर्तित हष्टिकोश का प्रभाव पड़ा । श्रब सत्य का अर्थ भौतिक वास्तविकता के 
ग्रथ में प्रहणा किये जाने लगा । जो स्वाभाविक श्रथवा प्रकृृत है, वह सुन्दर 
समभा जाने लगा । शिव का भ्रभिप्राय भौतिक जीवन एवं सामाजिक विकास के 
सहायक के श्रर्थ में लिये जाने लगा । फलतः प्राचीव दाशंनिक दृष्टिकोश भी बदल 
गया। श्रब तक साहित्य इन्द्रियों के दमन और दामन का उपदेश देता था। अब 
दृष्टिकोण के परिवर्तन से मानव प्रवृत्तियों की क्षुष्रा को शान्त करने का साधन 
समझा गया । श्रत: यथार्थवादी साहित्योदय का अन्य कारण फ्राइड का सैक्सवाद 
तथा डाविव का विकासवाद भी है । 


विज्ञान के विकास से सारा विश्व एक सूत्र में सम्बन्धित हो गया । सुदूरवर्ती 
भूमिखण्ड एक हो गये। सभ्यता, संस्कृति, साहित्य तथा शिक्षा के परस्पर 
प्रादान-प्रदान हुए । एक देश की विचारधारा का दूसरे देश को विचारधारा 
पर पूर्ण प्रभाव पड़ा | भारत भी इसका अ्पवाद नहीं रहा । रूस से प्रसिद्ध कवि 
मायकाव सकी के उदगार ४--- 


५ कक 0] 


'श्रीमान्‌ कवियों, 

क्या तुम नहीं थके 

इन' महलों, राजकुमारियों, प्रेम' भ्रौर नरगिस के गुच्छों से ? 

भप्रगर जैसे तुम हो 

बसे ही कलाकार होते हैं, 

तो में कविता पर थूकता हूँ ।' 
भारतीय श्रादशंवाद के लिए घातक सिद्ध हुए । रूस की विश्व-व्यापी 
लहर का भारत पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। यहाँ शुष्क तथा कोरी कल्पना पूर्ण 
ग्रादर्शवादी कविता को अ्रस्वाभाविक एवं श्रसामयिक समझा गया। अतः यथार्थे- 
वादी कविता के उद्भव का कारण रूस की व्यापक माक्संवादी विचार-धारा 
भी कही जा सकती है। 

वस्तुतः हिन्दी में यथार्थवादी कबिता का अआाविर्भाव व्यापक रूप से उस 
महान्‌ भ्रादर्शवाद के विरोध में हुआ, जिससे रामरत भारतीय साहित्य रादा से 
श्रनुआारित रहा है। भ्राधुनिक युग' में, पाष्वात्य देशों की संरक्षति, सम्यता, 
शिक्षा ग्रादि का भारतीय विचार-धारा पर सम्यक प्रभाव पड़ा | फलतः सभी 
भारतीय श्रादर्श शिथिल हो गये । भारतीय-धामिक श्राददों के अन्धन ढीले पड़ 
गये । धर्म में श्रारथा विलीन होने लगी। नैतिक सिद्धान्तों का स्तर भी गिरने 
लगा। चारित्रिक बन्धनों को चरित्र की दुर्बलता समझा गया । प्राचीन भारतीय 
धार्मिक ग्रन्थों को ब्राह्मणों का श्राडम्बर बाद समझा गया । सामाजिक हृष्टिकोश 
परिवर्तित होने से साहित्यिक विधार-धारा' भी परिवर्तित हो गयी। भ्रतः हिन्दी 
में यधाथंवादी कविता का जन्म, पादचात्य यूरोपीय चित्रार-धारा का प्रतिफल 
ही कहा जाएगा। 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पयार्थवाद के प्रादुर्भाव के विषय में 

विद्वानों की विभिन्न धारणायें है। यथार्थतः यथार्थवाद हमारे भारतीय साहिल्‍्य 
में सहसा कोई नवीन वस्तु नहीं है। हमारे संस्कृत-साहित्य में यथार्थंवाद की. 
स्पष्ट फाँकी होती है। संस्कृत काव्याचार्यों के एक विशेष वर्ग ने 'स्वाभावोक्ति' 
अलंकार को कविता का गमुरु्य गुण! माना है। स्वाभावोक्ति रसौचारु: यथावत 
वर्स्तु वर्शानम्‌', श्र्थात्‌ किसी वस्तु का यथावत्‌ दूसरे शब्दों में यथा चित्रा ही 
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सरसता है । भ्रतएब स्पष्ट है कि यथार्थवाद हमारे भारतीय साहित्य की मौलिक 
विचार-धारा है। हमारे पौराशिक ग्रन्थों में अनेक कथाएँ यथाथंवाद की सुस्पष्ट 
माँकी कराती हैं। रामायण युग में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की बहु- 
पत्नियों के कारण राम वनवास तथा राजा के स्वर्गंवास श्रादि की कथाए 
यथार्थवाद का चित्र ण ही करती हैं । इसी प्रकार महाभारत काल में यूतक्रीड़ा 
के दुर्व्यसन तथा कौरव वंश की उत्तराधिकार परम्परा के दोष से भीषण महा- 
भारत के युद्ध का उल्लेख यथार्थ-चित्रण ही कहा जा सकता है। वीरगाथा 
काल में भारत में सामूहिक शक्ति के अभाव, पारस्परिक मलोमालिन्य तथा 
स्वयंवर अथवा डोला की प्रथा द्वारा जो असंख्य घातक ग्रहयुद्ध हुए तथा यवन', 
झ्राक़्रमणाकारी भारत झ्ाये---इन सबका विस्तुत उल्लेख वीरगाथा काल कौ 
रचनाश्रों में मिलता है। इन रचनाश्रों में तत्कालीन भारतीय सामाजिक पतन 
तथा मिध्याभिमानी राजाओं की अ्पूर्णा राजनैतिक दृष्टि तथा अदूरदर्शिता का 
यथाथं-चित्रण मिलता है। इस प्रकार हिन्दी साहित्य श्रपने इतिहास के श्रादि 
काल से यथार्थवाद का पोषक रहा है । 
भक्ति -काल में यथार्थवाद की अविच्छिन्न धारा अधिक स्पष्ट हो गयी है । 
कतिपय साहित्यिक महारथियों का मत है कि हिन्दी में यथार्थवाद का श्रीगणेश 
ही भक्ति युग से हुआ है । संत कवियों की रचनाओं में यथार्थ यक्तियों का पूरा 
समात्रेश है। कबीर की भ्रटपटी बारी में यथाथंवाद कूट-कूट कर भरा है । 
दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय । 
यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाय ॥॥ 
>८ है ८ 
बकरी पाती खाति है ताकी काढ़ी खाल। 
जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल ॥॥ 
0 2५ 2५ 
प्रपनी देखि करत नहिं श्रहमक, कहूत हमारे बड़न किया । 
उसका खून तुम्हारी गरदत जिन तुमको उपदेस दिया।॥ 
2५ दर ५ 
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दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पजन जाय। 
घर की जकिया कोई ने. पजे, जाका पीसा खाय ॥ 
८ है 25 
मूड गुड़ाये हॉर मिले, तो हर को! लेस गृलाय । 
ब्रास्बार के मूड से भेड़ ने बेंकूंठ जाय।। 
्रताग्ब स्वीकार करता पद्ेगा कि बबीर के रबर में रोजा नुमाज, कर्मकाण्ड, 
ग्रौर जप-तप के विरोध में निर्मीकता एवं यथार्थता कूटकूट कर भरी है। यह 
यथार्थता कबीर के युग की माँग थी । इसीलिए कबीर तथा उनके परवर्ती कवि 
श्रधिक विद्रोही, प्रगतिशील तथा स्पष्ट वक्ता प्रतीत होते है । 
मृत्यु जीवन' का कटुतम' सत्य है। कबीर ने ऐसे रथलों पर भी यथाय्थंता 
का चित्रा किया हैं । 
हाड जरे ज्यों लाकरी-केस जरे ज्यों घाता। 
सम तन जरता देखिया, कमिरा भया उदास ॥॥' 


प्रायः सभी संत कवियों की वाणी का आधार ही समाज का यथार्थ-चित्रण 
रहा । तत्कालीन समाज के दोषों, दूगूगों, तथा दुष्यंवस्थाओ्रों की यथार्थता की 
भ्ोर जन-साधारणा को श्राक्ृष्ट कर ही, संत कंबि प्रपने धामिक सिद्धान्तों को 
प्रतिष्ठित कर सके | इसीलिए इन कवियों के उपदेक्ों में यथार्थता का पूरों 
पुट है। 

शानाश्रयी शाखा के संत्त कवियों के पश्चात्‌ प्रेममार्गी संत कवि प्रवतरित 
हुए। ये कवि प्रेम की साकारिता का पाठ पढ़ाने के लिए भ्रपतीः रचनाएँ करते थे। 
ह्रतावय इन' कवियों की रखनाओओं में प्रप्मिय सत्याश्रिय यथार्थता का प्रभाव प्रतीत 
होता है। सगुंग भक्ति के कवि भी जीवत' के उस पार के ही गीत गा सके | हाँ 
सूरदास तथा तुलसी भ्रादि कवियों की रचनाप्रों में कुछ भ्रंशों में यथार्थता के दर्शन 
हुए । सूरदास जी ने विनय के पदों में तथा गोपी उद्धव रांवाद में यथाथेता 
को प्रहण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कलियुग की सामाजिक एवं 
घामिक विषमताश्रों का उल्लेख कर तत्कालीन भारतीय समाज का यथाथे चित्रण 
किया है। कलि वर्शान में यथार्थवाद कूट-छूट कर भरा है । 
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बरस धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति विरोध रत सब नर-तारी ॥ 
द्विज श्रति बेचक भूष प्रजासन | कोउ नहिं. मान निगम अनुसासन ॥ 
मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा | पष्डित सोशइ जो गाल बजावा॥ 
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई।ता कहुँ संत कह॒इ सब “कोई ।॥ 
सोइ सथाव जो परधन हारी।जो कर दंभ सो बड़ आचारी॥ 
जो कह भृूठ मसखरी जाना । कलिज्जुग सोइ ग्रुनवंत बखाना ॥॥ 
निराचार जो श्रूति पथ त्यागी । कलिज्जुग सोइ ग्यानी सो बिरागी ॥ 
जाके नख अ्ररु जटा विसाला | सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
असुभ वेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहि। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ 
[अर्थात्‌ कलियुग का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 


कलियुग में न वर्णृंधमं रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं । सब पुरुष-स्ली वेद के . 


विरोध में रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने 
वाले होते हैं । जिसको जो अ्रच्छा लगे, वही मार्ग है । जो डीग मारता है, वही 
पण्डित है । जो मिथ्या आडम्बर रचता है और जो दम्भ में रत है, उसी को 
सब कोई सन्‍्त कहते है । जो दूसरों का धन हरे, वही बुद्धिमान हैं। जो दम्भ 
करे, वही चरित्रवान्‌ है। जो कूंठ बोले, मजाक करे, वही ग्रुणवान है। जो 
चरित्रह्दीन है, वेदों को छोड़े है, वही ज्ञानी तथा वैराग्यवान | जो बड़े नाखून 
ध्रौर लम्बी जटाए रक्खे, वही प्रसिद्ध तपस्वी है।जो अशुभ वेष धारणा करे, 
प्रदुभ गहने पहने, न खाने योग्य भोजन करे, वही योगी तथा वही पूजने 
योग्य है ।] 
कहीं-कहीं तो उनके काव्य की स्वाभाविकता एवं यथार्थता को देखकर हम 

मन्त्रमुग्ध ही जाते हैं । 

प्रवला कब भृूपन भूरि छुपा । धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 

सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥॥ 

५ 2५ है 
कलि काल विहान किये मनुजा । नहिं मानत को अनुजा तनुजा। * 
नहिं तोष विचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए मगता। 


हक 


५ 


आ्राज के नैतिक पतन, चरित्रहीनता तथा बारानापुर्ण विचारों का कसा सजीव 
चित्रण है । । 
तदनन्तर रीतिकालीन कविता जीवन से बहुत दूर है। उसमें नायिकाभेद, 
शज्ञाररस, कल्पना, भाधुर्य, श्रल॑क्ृत सजा तथा विरशू मिलन के चित्रों का प्राधान्य 
है । उसमें न श्रादर्शवाद का पालन ही हो राका है और से यथार्धवाद को प्रंकन । 
उसमें 'राधाक्षष्ण' की श्रोट लेकर नग्लवाद एवं भोगबाद का चित्रण हुआा है। 
कहीं-वहीं श्रन्योक्तियों का श्रवलम्बन लेकर काबियों ने यथार्थता को अश्रव्यक्त 
रूप से भ्रंकित करने का प्रयास किया है। बिहारीलाल जी के निम्नलिखित दोहों 
में यथाथंता एबं रप्ठटता का श्रंवान' ही है--- 
“हि पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल । 
प्रली कली ही सों बँप्यों, श्रागे कोन हुवाल । 
>< है >< /< 
रबारथ, सुक़ृत ते श्रम विधा, देखि विष्ंग पिचार । 
बाज पराये पाव परि तू पर पद्लीन न मार। 
महाकवथि भुपगा के काब्य में यद्याग प्रतिशयता है फिर भी तत्कालीन हिन्दू 
समाज का यथार्थ खित्रगा है। जब बह शिवजी की वीरता का वरानि करते हैँ, 
तो स्वाभाविकता छुलकती हुईं दिखाई देती है। यधार्थंवाद की रप.)्ठतर भाँकी 
ग्रवलोकनीय है--“ 
सबन के ऊपर ही टठाड़ों रहिये के जोंग, 
ताहि खरो कियों जाथ जारत के नभियरे । 
जाति गर-मिंसिल प्रुसील ग॒ुसा धारि उर, 
कीन्हों न सलाम, न वचन बोले सियरे ॥। 
भूषत भनत महावीर बलकन लाग्यों, 
सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे । 
तमक लें लाल सुख सिया को निरखि भगो, 
स्याहु मुह नौरंग, सिपाह-मुख-पियरे ।। 
इसके पश्चात्‌ श्राधुनिक काल का श्रीगणेश होते हुए एक स्वर उभरता है जो 
'स्पष्टतः हिन्दी काव्य में नवीन चेतना, नवीन विचारधारा तथा नवीन शैली के 


( ३०६ ) 


आ्रागमन का द्योतक है। वह स्वर भारतीमाता के सपृत भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
का है । उनकी वाणी में यथार्थंवाद कुट-कुट कर भरा है । निम्नलिखित पद में 
ज्ञान के सुविख्यात स्थान काशी के धर्म, मर्यादा आदि की आलोचना यथायों रूप 
में हुई 


42/4400#१ं+करकी: 


'देखी तुमरी कासी लोगो, देखी तुमरी कासी। 
जहाँ विराज विश्वनाथ विशेश्वर जी अविनासी ।॥॥ 
लोग निकम्मे भंगी गंजड़ लुच्चे वे विश्वासी। 
महा भ्रालसी भूठे शुहदे वे फिकरे बदमासी ॥॥ 
भ्रमीर सब भूठे औ निन्‍्दक करें घात विश्वासी । 
साहेब के घर दौड़े जावें चंदा देहि निकासी ।॥ 
चढ़ बुखार नाम मंदिर का सुनतहि होय उदासी । 
घालि रुपया काढ़ि दिवाला माल डढकारें ढाँसी ॥॥ 
राम नाम ग्रुह से नहिं निकसे सुनतहि आवे खाँसी 
देखी तुमरी कासी मेया, देखी तुमरी कासी ॥।* 
--भारतेन्दु---प्रेमयोगिनी नाटिका 
स्पष्टवादिता, निर्भोकता तथा यथाथंता भारतेन्दु जी के काव्य के सबसे बड़ें 
गुण हैं। उनके व्यंग्यवाण यथार्थ थे । उनके निबन्धों में जैसे अ्ँग्रेज स्तोत्र में, 
उनके नाटकों में, यथा अ्रेधेरनगरी आदि में उनकी कविताओं सें यथाथंवाद का 
पूर्ण समावेदा परिलक्षित होता है । समाज, संस्कृति, धर्म, सरकार आदि सभी 
पर उन्होंने व्यंग्यवागों की वर्षा की है । व्यंग्यवाण साथक, अरथंगर्भित, ममंस्पर्शी 
तथा यथार्थ हैं। सन्‌ १८७४ की होली के अवसर पर लिखी भारतेन्दु जी की 
कविता में यथार्थवाद का पुट हृष्टब्य है । 
भारत में मची है होरी । 
इक झोर भाग-भ्रभाग, एक दिसि होय रही भकभोरी । 
ग्रपती-अपती जय सब चाहत, होड़ परी दुह ओोरी, 
दुद सखी बहुत बढ़ो री ! 
फूक्यों सब कुछ भारत ने कछु हाथ न हाय रहो री ; 
सब रोग्रन मिस चैती गाई, भली भई यह होरी, 
भलो तेवहार भयो री , 
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इस प्रकार यह रपए् हो जाता है कि भारतेल्दु जी प्रथम कवि थे जिन्होंने 
रीतिकालीन समरत ताहपना बिलास, कोमल वास्त पदावली तथा राज-दरवारों 
के अ्रइलील एवं नग्न लचिभगा पर पर्दा लत का प्रयास किया | इसीलिए काव्य 
में ध्यंग्यवाग श्रुति अचूक तथा यथार्थ के । उसके समकालीन साहित्यकारों में भी 
वही रप्ठवादिता दिलाई देती है। उसे काल के लेखक किसी ने किसी पत्र से 
येन-केन प्रवारेगा सम्बन्धित थे । अ्ताव उनमे यवाधंता प्रूरस्णिंगा प्रतिष्टित 
प्रतीत होती है । यह युग रीतियाल तथा झाधूनिक काल का मिलन बिच्दू था। 
उस समय आथिक विपमताएँ भी इतनी नहीं थीं। सेक्स की बिकृति यह रूप 
धारण नहीं कर पायी थी । भ्रतः उस काल का यथार्थंवाद एकांगी ही कहा जा 
सकता है । 
तदवन्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का प्रारम्भ होता है। द्विवेदी सुधार- 
यादी तथा झ्ादर्शवादी हृष्टिकोग लेकर साहित्य क्षेत्र में प्रव्तरित हुए थे। उनके 
काव्य का उ् इस देशवासियों की दशा सुधारने तथा उनको उन्नत पथ पर लाने 
का था | द्विवेदी जी तथा उसके रामाकालीग लेखकों को यही प्रवृत्ति रही । 
झताव इस युग के बावियों की रचनाभ्रों में तत्कालीन देश की दूर्गति, दुर्ध्यवस्था, 
दुःख तथा दरिद्रता भ्रादि का यथार्थ चित्रगा है। देश की दुदंशा का चित्रण कर 
के ही ये कवि देवावासियों में बेतना का मस्त्र फूडाना चाहते थ्रे--. 
गली-गली बंगाल पेट पर हाथ दोऊ धार धार्वे । 
प्रश्न-प्रप्न, पाती-पानी काहि शोर प्रचंश मचाने ।। 
बालक, युवा, जरठ तारी-सर भूख भूजल बाहि गाव । 
ग्रविस्‍्त' प्रश्नधार प्रॉखिन ते बारम्बार बढ़ावे ।। 
“-प्िवेदी काव्यमाला 
म॑धिलीशरण गुप्त, प्रयोध्यासिह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित 
उपाध्याय शभ्रादि कवियों ने भारतीय समाज की कामशिक प्रवस्था के सजीव 
चित्र भ्रद्धित किये हैं | गुप्त जी की भारतभारती' में यधार्धवाद का पअंकन भ्रत्यन्त 
ही हृद य स्पर्शी है। यद्यपि इस युग के लेखकीं की मूल प्रवृत्ति संधारवाद की है 
किन्तु सुधारवाद के मूल में भी यथार्थवाद के प्राण मुखरित है । 
छायावादी युग में छाावादी क्ुठाओ्रों श्रादि ने यथार्थवाद पर एक प्रकार 
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का आवरण सा डाल दिया है। प्रत्येक बात अव्यक्त एवं अवोधगम्य रूप में 
व्यक्त किये जाने लगी। सुधारवाद तथा आदशंवाद के व्यापक दृष्टिकोण ने कवि 
को रवतस्त्र अ्रभिव्यक्ति पर नियन्त्रण लगा दिया। द्विवेदी कालीन कविता की 
इतिवृत्तात्मकता से कविता लोकानुभूति के स्वाभाविक ग्रुण को खो बैठी । अतः 
छायावाद का प्रादुर्भाव द्विवेदी युग की साहित्यिक मान्यताओं के विरोध में खड़ा 
हुआ । फलत; छायावाद में यथाथंता का पूर्णाभाव रहा ।इस काव्य को रीति- 
कालीन श्यूज्ञारपरक काव्य का आधुनिक कलात्मक संस्करण मान सकते है। 
जिस प्रकार रीतिकाल की कविता जीवन से अ्रति दूर की वस्तु रही, इसी प्रकार 
छायावाद की कविता भी लोक के उस पार की वस्तु रही। इसीलिए कतिपय 
विद्वानों ने छायावाद को पलायनवाद' की संज्ञा दी। तात्पयं यह है कि छाया- 
वाद के युग में यथार्थ चित्रण न हो सका । 

छायावाद के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य में वादों का ग्रुग आया | विभिन्न 
वादों के रूप में हिन्दी कविता-ल्रोत निसृत हो उठे । प्रगतिवाद, प्रयोगवाद 
भादि इनमें प्रधान थे । प्रगतिवाद का प्रादुर्भाव, मजदूर, कृषकों तथा शोषितवर्ग 
के प्रति सहानुभूति की भावना से हुआ था । साम्यवादी विचारधारा का प्रगति- 
वाद पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। शोषक का शोषण तथा शोषित का पोषण ही 
साम्यवाद चाहता है। फलतः प्रगतिवादी काव्य में मजदूर, दीन, दुखी, तथा 
पीड़ित समाज के चित्रण में यथाथथंवाद का चित्रण होने लगा । निराला जी की 
रचना--- 


'वह तोड़ती पत्थर 

देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर ।' 
से यथार्थथाद का श्री गणेश हुआ । तदनन्तर सर्वाहारा वर्ग के प्रति कवियों 
की संवेदना की अश्रभिव्यक्ति होने लगी । वस्तुतः यथा्थंवादी कविता का सूत्रपात 
यहीं से हुआ। निराला जी द्वारा भिक्षुक चित्र में यथाथंता का पूर्णा पुट है-- 

बहू भ्राता 

दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता । 

पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक 

चल रहा लकुटिया टेक 
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समुद्री भर दाने को, भुल मिटाने को । 
मुंह फटी पुरानी भोली का फैलाता । 
बह आता ।' 
भगवती चरगा वर्मा ने भेशा गाड़ी! नामक काबिता में भूले, नग्त किसानों 
का हृदयद्रावक एवं यथार्थ जिश्र प्रंकित किया हैं - - 
वे भू अधपसलाएश किसान, 
भर रहे जहाँ गूखी शभ्राहें । 
नंगे बच्चे चिथड़े पहने, 
माताश जर्जर डोल रही। 
है जहाँ विवशता नृत्य कर रही, 
धूल उड़ाती हैं राहें । 
उदयशंकर भट्ट ने एक श्रमिक का मर्ममेद्री यथार्थ पित्र उपस्थित 
किया' है: -- 
मेरी बरसातें श्रॉंसू रे मेरा बसस्त पीला शरीर, 
गरमी भारतों सा रथेद, भेरे साथी दुख दर्द पीर । 
दिन उनको मुझको रात मिली, श्रम मुभे उन्हें प्राराम मिला, 
वलि दे देने को प्रागा मिले, हप्टर को सूखा लाम मिला । 
दिनकर जी की कविताओं में भी यथार्धवाद का पूर्ण रमावेध है. -- 
हबानों को मिलता दूध , वस्त्र, भूले बालक भ्रकुलाने हैं । 
माँ की ही से चिपक ठिद्वुर, जाड़ों की रात बिताने हैं । 
युवती के लज्ञावसन' बेन, जब ब्याज चुकाये जाते हैं । 
मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा हृष्य बहाते हैं । 
केदारनाथ भ्रग्रवाल की निम्नलिखित कविता में यधार्भवाद का सजीव 
चित्रण है--- 
संद खना खबगा खाता। 
मुफ्त मिले श्रपने जीवन के 
धण्टों मिनट सैकड़ों को गिने 
कभी नहीं वहू दाम लगाता । 
भीख माँगते पैसा पाता। 
4 >८ )४ 
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कहीं एक कोने में बैठा 
हाथ' चरस की चिलम दबाये 
शेष आयु का धुआ्रा उड़ाता 
चन्दू चना चता खाता। 


रामचन्द्र वर्भा की गाँव की हाठ' शीषषक कविता में यथार्थंता का सजीव 
प्रंकल देखिए... 

आगे मैली सी चादर पर 

बेनी हलवाई रकक्‍्खे है 

कुछ गटटे, तिलकुट और 

जलेवी चोटे की । 

गुड़पली और बताशा भी, 

मक्खी, हू औ गर्द का 

उसको कुछ भी ध्यान नहीं 

बह छोटा अधनंगा बालक 

निज माता की उंगली पकड़े 

भ्रो अपनी बहती नाकसुरक 

है बड़े चाव से घेले की 

उस पढद्टी का रस चूस रहा 

प्रपनो जवान, चटकार रहा 
बालछृष्ण जी नवीन को भी श्राथिक दुर्दशा के कारुशिक चित्र उपस्थित 

करने में पूर्ण सफलता भिली है--- 

लपक चाटते भूठे पत्ते जिस दिन मैंने देखा नर को । 
उस दिन सोचा क्‍यों न लगादू आग आझाज इस दुनिया भर को । 
यह भी सोचा क्यों न टेंट्रआ धोंटा जाय स्वयं जगपति का। 
जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस घृरितत विक्ृति का।' 


घाविवर पन्‍त भी यथार्थवाद के व्यापक प्रभाव से न बच सके । गाँव के 
बालकों के चित्रण में यथार्थता का पूर्णों पुट है--- 


( रे१४ ) 


गिठ्ठी से भी गरमले तन 
ग्रथ फटे मुर्चल जग बरान 
ज्यों मित्रो मा हा बने हुए 
थे गेल लड़त।, थे के धन । 
काई सो !ते, काई कथित 
फश माह पसलिया रेसांकित, 
हद्ेसी-सी हांगे बड़ा पेड 
टेड मेड विकलांग धरितत ! 
जग जीवन धारा में बहते 
ये मूक पंग्ु बालू के कंगा ।' 
प्रयोगवादी कविताओं में भी कहीं कहीं स्यंग्यतागों अथ।। नवीन अ्रभि- 
व्यक्षता के रूपों में बधा्थता पूर्णा रूप से लक्षित होती है। नागाजुन ने प्राजकल 
के प्रफसरों पर बीसी घुटकी ली है । 


गांधी नेहरू ने ग्रुजित है मन गत्दिश का आँगन, 
यही चलाते पहना दिल्‍ली का हृकुमती इंजन । 
पहले के आई सी एस हहेे, ही आए हे लंदन । 
पहली की पाले है साहब लीस हेगारी वतन, 
सुसिफ बसा देसाद, भत्तीजे ने पाया प्रोमोशन' । 
बेटे मन पकड़ा दामोदर बली . कापरिवान, 
ए० डी० झी० थे व्यालिस में, गोली खलवाई दन देने । 
भ्रब ते ) करते रहते, निशिदिन नेताओ्नों का कीत॑त ।' 
ग्राधुनिक युग भोतिकवादी थुग है| धर्म, नीति मर्यादा की श्रपेक्षा भ्राज 
मानव विलासिता की पश्रोर प्रधिक भ्राकपित है। यही कारण है कि प्रनेका कवियों 
द्वारा वारानापूर्ण, मर्यादाह्ीन चित्र चित्रित किसे जारहे है।ऐम चित्रों में प्रेम 
की ग्रभिव्यक्ति अ्रत्यन्त स्थूल एवं मांसल है | उसमें आ्ुद्धारिक मग्तता पर किमी 
प्रकार के श्रावरण डालने का प्रयत्न नहीं किया गया है । 
'उन धान के कहे हुए खेतों के उस पार, 
भेंस के पीछे एक काली सी किसान कबन्या। 


( ३१५ ) 


नाटे से बरगद की घनी उस छाँह में, 
पास में मोदा सा लट्ठ लिये एक बुवक 
भेंस की पीठ पर कुहनी टिकाए हुए 
देखते-ही देखते चिकौटी काटी उसने, 
छातियाँ मसल दी अआौर* 6६% 78 5४%“ ज हे होद के के 
---मंगलमोहन 
पंत जी की 'होली का हुड़दंग'” आदि कविताओं में ग्राम-जीवन के उल्लास 
का चित्र यथार्थ ही है--- 
'सरकाती पट 
खिसकाती लट 
शरमाती भट 
बह नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट । 
हंसती खलखल 
ग्रवला चंचल 
ज्यों फूट पड़ा हो स्लोत सरल 
भर फेनोज्वल ददानों से श्रधरों के युग तट । 
उपयुक्त विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यथार्थवाद का अंकन 
हमारे भारतीय साहित्य में श्रादिकाल से ही होता गश्राया है। आधुनिक काल में 
पाइचात्य संस्कृति, साहित्य और विचारधारा के प्रभाव से यथाथंवाद के दृष्टिकोण 
में किश्चित परिवर्तन प्रतीत होता है । झ्राज के यथा्थंवाद की शैली केवल वर्णन 
प्रधान न होकर भाव-प्रधान भी है, फलतः आज का यथार्थवादी साहित्य 
वास्तविकता से बहुत दूर है । वह मानव की रागात्मक प्रवृत्ति को समुन्नत करने 
में असमर्थ है। भारतीय साहित्य के आदर्शवाक्य, 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ का पालन 
करने में भ्रणत्ता होने के कारण श्राधुनिक यथाथंवादी साहित्य के मूलोई श्य का 
भी परित्याग कर चुका है। उसमें नीरसता तथा शुष्कता का आाधिकय है। 
कतिपय साहित्याचार्य तो यथाथेवादियों पर अइलीलता का आरोप लगाते हैं । 
बस्तुतः यधार्थव्वाद का कठोरतम सत्य कल्याणकारी सिद्ध नहीं होता है। 
कल्पना के भ्रभाव में यथार्थवाद इतिहास का कलेवर घारण करता हुआ प्रतीत 


( ३१६ ) 


होता है। प्रत: हिन्दी साहित्य को राशक्त बनाने के लिए यथार्थ के साथ श्ादर्श 
का समन्वय भी भअ्ति श्रावश्यवा है। कविबर मंविलीशरण' जी के 'साकेत” सें कहे 
हुए दब्द इसी मत का समर्थन करने है ; -- 

हो रहा है जो जहां पर हो रहा, 

यदि वही हमने पाहा तो बयां बाहा ? 

पिस्तु होता चाहिश बाब वया, कहाँ 

व्यक्त करती है काला ही यह यहाँ। 

मानते हैं जों कला के अ्रथ ही, 

स्वाधिनी करते काला को व्यर्थ ही । 

वह तुम्हारे झौर तुम उसके लिये, 

चाहिये. पारण्परिकता ही प्रिये ।॥! 


अननकरिकले*ी॑मंनमंद्कन १ कर्यपरि्तकक$ंक। “कारक, परए.. रे कलेमरकना, 


गांधीवाद 


गान्धीवाद महात्मा गान्धी की चिन्तन पद्धति का व्यापक नाम है। डाक्टर 
नगेन्द्र के मतानुसार गान्धीवाद दार्शनिक शब्दावली में आझ्राध्यात्मिक मानवतावाद 
कहा जा सकता है। वस्तुतः गान्धी जी के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष थे । वह महान्‌ 
विचारक, श्रदूभुत चिन्तक, कुशल राजनीतिज्ञ, सच्चे समाज सुधारक, शिक्षा- 
शास्त्री, श्र वेत्ता और धर्मोपदेशक थे । उनका ज्ञान अपार था एवं अनुभव 
असीमित । वह करमंवीर थे । क्रियात्मकता में भ्रमर विश्वास रखते थे। अतः 
गान्धी जी के स्वानुभृत व्यवहार-दर्शन एवं अशभिव्यक्त विचारसररि का नाम ही 
गान्धीवाद है । 

गान्धी-विचारधारा के तीन मूलाधार हैं--सत्य, अ्रहिसा और सेवा । गान्धी 
जी के शब्दों में सत्य शब्द का मूल सत्‌ है। सत्‌ के माने है होता, सत्य श्रर्थात्‌ 
होने का भाव । वह सत्य अ्रखण्ड एवं एक रस है। सम्पूर्ण चर-अ्रचर मे इसी 
की सत्ता व्याप्त है । सत्य का दूसरा नाम परमेदवर है ।**”* इसलिए परमेश्वर 
का सच्चा नाम सत्‌ भ्र्थात्‌ सत्य है। उसी एक सत्‌ झ्रथवा सत्य से अनुप्रारित 
सभी प्राणी समान अस्तित्व रखते हैं । गान्धीजी ने व्यक्त किया है--में ईश्वर 
की शोर इसलिए मानवता की नितानत एकता में विश्वास करता हूँ ।**"***** 
में मनुष्य की श्र इसलिए सभी जीवधारियों की परम आवश्यक एकता में 
विश्वास करता हूँ। 


'ईदवरसबय और ईश्वर में सम्पूर्ण जीवन के ऐक्य' की इसी स्वीकृति भ्रथवा 
दुसरे दाब्दों में प्रात्मा की इस चरम एकता के सिद्धान्त से गास्धी जी को विद्व- 
बन्धुत्व तथा श्रनिवायं प्रभाव के दो मौलिकतत्वों की अनुभूति हुई | समबृद्धि के 
परम सिद्धान्त से गान्धी जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह महान्‌ सत्य मनुष्य 
को ईश्वर की सृद्टि का स्वामी नहीं सेवक बनाता है।' अनिवार्य प्रभाव के 
सम्बन्ध में गानधीजी ने यह व्यक्त किया कि मनुष्य अपने मूल रूप में आत्मा है । 
इसलिए 'जो घटना एक शरीरधारी पर घटती है उसका समग्र जड़ पदार्थ पर 


( रेश्य ) 


प्रौर उसकी प्रात्मा पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि यदि एफ मसनाण्य का 
ग्राध्यात्मिक बिकारा होता है तो उससे सारे रंसार का लाभ होगा हे श्रीर यदि 
एक मनुष्य का पतन होता है तो छत भ्रंश में सारे संसार का पतान होता है ।! 
गास्थीजी ने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लि! राब्य का प्रथम स्थान दिया है । प्रत्मेक 
स्थिति में सत्य का ही ग्रहगा भौर सत्य का ही आवरशभा करता चाहिए । सत्य 
की रक्षा' अ्रपने प्राण दिकर भी करना चाहिए । 

अहिंसा सत्य का द्वितीय पक्ष है। वस्तुतः सत्य के साक्षात्कार से विश्ववन्धुत्व 
भ्रथवा समृद्धि की भावना का उदय होता है और समबुद्धि से भझ्रहिसा का 
स्वाभाविक प्रादु भाव । भ्रहिसा हिसा का निबंधमांत्र नहीं, उसमें प्रेम की 
सम्प्राि भी है । 'अ्रहिसा प्रतिष्ठायां तत्सब्रिधो वरत्याग:' भ्र्थात्‌ अ्रहिसा के 
प्रतिष्ठा से वैरभाव का लोभ होता है। गानधी जी का उपदेश है कि: --यदि में 
प्रपते विरोधी को मारू तो बहू हिसा है। राधा प्रहिसका बनने के लिये मुझे 
उससे प्रभ करना चाहिए भौर बहू सुर्भ। मारे तो भी उस के लिए प्रार्थना करनी 
साहिए । श्रत: भ्रहिता में प्रभावात्मक वैरत्याग, भावाध्मक शराबर प्रेम 
तथा पूर्णा निष्काम भाव का समन्वय है | यह रवाध मोह, भ्रासक्ति भादि से 
भिन्न है । 

भ्रहिसा की प्राप्ति के लिए प्रात्मशुद्धि परमावध्यक है। झात्मशुद्धि के लिए 
प्रहंकार के पूर्णा उत्सर्ग की भ्रावशध्यकता है, अहंकार से मुक्त होने के लिए तप 
झोर भगवत्‌ भक्ति भ्रति वा्छनीय है । तप का भ्रथ है रामभोग का स्याग तथा 
भ्रात्म-पीढ़न । पीड़ा के ताप से अ्रहुकार विलीन ही जाता है ओर श्ात्मा कश्नत 
के सहदा निर्मल ही जाती है भगवद्‌ भक्ति ईएवर के झ्रमर विश्वास तथा प्रनुग्रह 
से सुलभ है इसीलिए गार्धी जी का विश्वास था कि -- में बिगा हवा-पाती 
के रह सकता हूँ लेकिन बिता ईश्वर के नहीं । इस प्रकार झात्म' व॒क्धि में 
व्यप्ति-हित ही नहीं भपितु समष्ठि हिल निहित है। इससे व्यक्ति का उत्थान तो 
होता ही है, समाज भौर राष्ट्र का भी इस विवेखन से अ्हिसा की महिमा पूर्ण 
रूप से स्पष्ट हो जाती है। 

गानधीवाद त्याग भौर तप का समर्थन करता है तथा भोग का तिरस्कार | 
तप से हमारे पाप का ही नाश नहीं होता है पाप मात्र का नाश होता है। 


र् 
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गांधीवाद अध्यात्मिक दृष्टि से निग्नुण भक्ति की परम्परा में आता है किन्तु सश॒ुण 
भक्ति का उस पर पूर्ण प्रभाव है। उसमें भगवान की सग्रुणता का पूर्ण आग्रह है 
किन्तु वह भगवान के लीलामय व्यक्ति रूप को स्वीकार नहीं कर पाया । इसीलिए 
गान्धीवाद सें भोग एवं झ्रानन्‍द की उपेक्षा कर मुक्ति कामना है। सेवा मुक्ति की 
प्राप्ति के लिए उपेक्षित साधन है | अतः मुक्ति साध्य और सेवा साधन | वस्तुतः 
सत्य और श्रहिंसा की पूर्ति सेवा से ही होती है। सत्य अहिसा की पुनीत भाव 
शिला पर सेवा को प्रश्नय मिलता है। त्याग और तप सेवा की उत्कृष्टता के 
द्योतक हैं । इसीलिए गान्धी जी पर-पीड़ा हरण में ही वेष्णवता की साथकता 
मानते हैं। वही सच्चा वष्णव है जो दूसरे के शोक पर द्रवित हो जाता है-- 
“वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे ।' 

इस प्रकार सत्य, अहिसा और सेवा गान्धीवाद के मूलाधार है । गन्तव्य तक 
पहुँचने के लिए तीनों विशिष्ट साधनों का प्रयोग आवश्यक है। अ्रभीपष्सित हेतु 
तीन का उपयोग श्रति वाच्छुनीय हैं | गान्धीवाद की प्रग्मुख देन यह है साध्य के 
साथ-साथ साधन की पविश्वता भी होना चाहिए साध्य और साधन-दोनों की 
पतिश्रता पर ही सर्वोदिय सम्भव है | सर्वोदिय का अर्थ है सब की उन्नति, उसका 
ध्येय है हुदय परिवर्तन । सर्वोदियः के लिए सत्य अ्रनिवायं है अतः सत्याग्रह 
जीवानादर्श । रामराज्य की संकल्पना सत्याग्रह और सर्वोदय पर ही अवलम्बित 
हैं। संक्षेप में सत्याग्रह गान्धीजी का जीवनादर्श है। सर्वोदय समाजादर्श और 
शासनादर्श । 

गानधीवाद का विवेचन करते हुए किशीरलाल मशरूवाला ने उनके सिद्धान्तों 
को तीन भागों में विभक्त किया है-वरांव्यवस्था, द्ृस्टीशिप और, विकेन्द्रीकरण । 
प्राचार्थ विनोवाभावे की व्याख्या के अ्रनुसार गांधीजी का विचार समाज की बंधी 
हुई कल्पनाभों को तोड़ने के स्थान पर समाज को परिष्कृत तथा विकसित करने 
का था । गान्धी जी ने स्वमान्य वर्णाव्यवस्था के अन्तर्गंत--पारिश्रमिक की 
समानता, प्रतिद्वन्द्दता के श्रभाव तथा आनुवंशिक संस्कार से लाभ उठाने वाली 
शिक्षण योजना के प्रसार को हितकर समझा । द्रुस्टीशिप के शभ्रन्तगंत आत्म- 
विश्वास के साथ श्रखिल जीवमात्र के हित के लिए शिवमय काये करने का 
भ्रादेश दिया है । विकीन्द्रीकरण के श्रन्तर्गत केवल गाँवों को विकेन्द्रित करना 
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ही नहीं, राजसत्ता का भिकेस्रीकरण भी ४ । 

इस प्रकार गास्धीवाद में मोक कल्पागा की भावना प्रमुश है। इसीवलिा 
गासधी जी ते कला को अनिवास्य॑तः लोक कत्यारा के साथ के रुख में रवीकार 
किया । बरतुतः उन्होंने कला के सत्य और शिव रुण को ही साना। सोस्दर्य के 
प्रति वह अन्यमनरक से रहे, फलत; उनकी हाट में भीति, हितकारिता "था 
उपयोगिता---बला के रवाशाविका गुग हैं। यही कारण है वा गोली जी का 
कला पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा । भ्रप्नत्यक्ष कप से आधूनिवा भारतीय साहित्य 
पर उनकी स्पष्ट छाप है। साधारगानतः जिन आदशों, भावनाओं एवं विचारों 
ने भारतीय जीवन को अनुकरणीय एवं रपहगीय बनाया, गान्धी जी उन्हीं फी 
पुनव्य॑बस्था के लिए देवदूत के रूप में दर्शन देते हैं। फलतः हिन्दी साहित्य में 
गान्धीवाद की पूर्ण छाप हैं । 

प्रभचन्द के उपस्यासों श्रौर वहातियों में साब्याग्रह हृदय परियतन, रवाभीसता 
संग्राम, सत्य अहिसा ने शास्त्रों का प्रयोग, श्राक्षनों की रघापना, गोरी सुधार 
श्रादि हारा गाखीवाद की अनेक भागनाप्रों, विचारों एव ब्लादर्शा का ब्रभिष्यक्त 
किया गया है । सेवा रादन, प्रेमाश्षम, कर्मभ्रूमि, रंगभुसि, गबन श्रादि उपन्यासों 
में गान्धीवाद गे विविध पक्ष व्यक्त किये गये हैं। इसी प्रकार नमक का दरोगा, 
समर यात्रा, जुनूरा, लागश् श्रादि कहानियों में गास्पीयाद के व्यवहार पक्ष को 
ग्रपताया गया है । 

सुदर्शन, कौशिक, जैनेर्र, भगवतीचरणा वर्मा, रियारामणरणा गुम भरादि कथा- 
कारों ने भी गास्धीवाद की परिष्कृति को पूर्शातः स्वीकार किया है। इसमें से 
सियारामशरण गुप्त तथा जैनेन्द्र जी पर गान्धीवाद का विशेष प्रभाव है। जैनेस्ड 
जी की स्वीक्षति एकान्त भ्रौर बौद्धिक है। वह गान्धीदर्शन के शम, शात्विक 
प्रभाव को स्वीकार नहीं कर पाये है। सियारामशरण गुप्त में गान्धीदर्शंन के 
प्रतिपुर्ण झ्रास्था है । उनके हृदय प्रौर बुद्धि-दोनों का गान्धीदर्शन के साथ पूर्णा 
' सामंजस्य है । 

कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश श्रिपाटी, सुमित्रानन्दन पस्त, 
बालकृश्ण दर्मा नवीन, सुभद्राकुमारी चौहान, सोहनलास द्विवेदी, माखन लाल 
चतुरव दी, हरिवंशराय बच्चन रघुवीर शरण मित्र श्रादि ने गान्धीवाद को काव्य 
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की बाणी दी है । मैंथिलीशरण गुप्त की यशोधरा और साकेत में गान्धीदर्शन 
की सशक्त श्रभिव्यक्ति है। उनकीं अन्य रचनाओं में भी गान्धीवाद की पावन 
भाकी होती है । निम्नलिखित पदों में अ्रहिसा का अभिनन्‍्दनीय रूप अंकित है--- 
“हमारी असि न रुधिर रत हो । 
न कोई कभी हताहत हो। 
दक्ति से शक्ति न अवनत हो। 
भक्तिवश जगत एतमत हो । 
बरियों का वरुूक्षय हो। 
दयामय भारत की जय हो 
9८ 35 >< 
“लिज हिसा को, लो हुर्सत का माँस खिलाओो । 
मेरे रुधिर पियासु ! इसे तो नीर पिलाझो ।” 
“-मथिलीद ररा गुप्त 
रामनरेश त्रिपाठी में भी सत्य और अ्रहिसा के प्रति पूर्ां निष्ठा हैं--- 
'में निडर हूँ, मौत से डरता नहीं । 
सत्य हैँ मिथ्या डरा सकती नहीं। 
में निडर हुँ सत्य का क्‍या काम है ? 
में भ्रहिसक हूँ न कोई शत्रु है।॥।' 
“--रामनरेश त्रिपाठी 
पतत जी छायावाद से समाजबाद की शोर बढ़ते गान्धीवाद की ग्राध्यात्मिकता 
को प्रपनाते जा रहे हैं । उन्होंने गृगवाणी में गास्धीवाद का सुन्दर विवेचन 
किया हैं--- 
ह “गास्धीवाद जगत में श्राया ले मानवता का नव मान । 
सत्य, अ्रहिसा से मनुजोचित नव संरक्ृति करने निर्माण । 
गास्धीयाद हमें देता जीवन पर अन्तर्गत विश्वास । 
मानव की निःसीम शक्ति का मिलता उससे चिरश्राभास । 
व्यक्ति पूर्ण बन, जगजीवन में भर सकता है नृतन प्राण। 
विकसित मनुष्यत्व कर सकता पश्ुता से जनका कल्याण । 
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मनुप्यत्व का तत्व रिखाता निश्चय हमको गान्धीवाद। 
सामूहिक जीवन बिकास की साम्य योजना है भ्रत्िवाद । 
माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओ्रों में भी गान्धीवाद की स्पष्ट एवं संशक्त 
भिव्यक्ति है। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी वी रचनाश्रों में गारधीवाद का पूर्ण पुट है 
था उन्हें गान्धीवादी कवि के नाम सो ही सम्बोन्धित किया जाता है। उनका 
कुणाल” खण्ड काव्य भ्रहिसा की पवित्र संकल्पना तथा उसकी अमर विजय का 
प्रद्चितीय ग्रंथ हैं । 
हरिक्षष्ण प्रेमी ने 'बन्‍्दना के बोल" में गान्धी जी का अ्रभिनन्‍दन पूर्ण श्रद्धा 
एवं सम्मान से किया है--- 
'ईश के सब पृत पावन है बड़ा छोटा न कोई । 
फिर बताया हिन्दुश्नों की चिर पुरातन ज्ञाव तूने । 
मानवोचित हरिजनों को फिर दिलाया रथान तूने । 
कर्म कीई है ने ऊंचा, वार्म कोई है न नीचा । 
उच्च बर्गी के हृदय का कम किया भ्रभिमान तूने । 
मानवोचित हरिजनों को फिर दिलाया रधान तूने ।' 
सिथाराम दरणा गुम पर गाम्धीवाद के सिद्धान्तों की प्रमिद छाप हैं । 
मानवता के लिए गाँधीजी की सबसे बड़ी देनप्रभयदान' है। सियाराम शरर! 
जी गुप्त ने रवकृति 'बापू' में गान्धी जी के उरा प्रमर वरदान का सुन्दर चित्रण 
किया है--- 
जिसने किया है महातक छिल्न 
विश्व के प्रपीड़ितों के भ्रस्तर से; 
मोध का प्रदीप दीप करके 
जिसने दिखाया -दीन दूर्बल नहीं है हीन, 
न वह है निरत्य भी महत्वासीन, 
प्रपते प्रजेयः ग्रात्मबल से; 
प्रन्य के भ्रपार शक्ति-छल से 
रेक्त स्बर्धव वहु एक मात्र स्वेष्छा धीन । 
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इसी प्रकार 'उन्मुक्त' में कवि ने हिंसा पर अहिंसा की विजय दिख- 

लायी है--.- 
हिसानल से ज्ञान्त नहीं होता हिसानल 
जो सबका है, वही हमार भी मंगल है, 
मिला हमें चिर सत्य आज यह नूतन होकर 
हिंसा का है एक श्रहिसा ही प्रत्युत्तर ।! 

'नोआखाली' और 'जयहिन्द' में कविवर ग्रुप्त गान्धीदर्शन का अभिनन्दन 
करते हुए दिखाई देते हैं । यही नहीं गुप्त जी ने 'पुष्यप्व नाटक में भी हिसा- 
अहिंसा के संघर्ष को दिखाते हुए श्रात्मबल द्वारा पशुबल पर विजय दिखाई है । 
बलि की व्याख्या मासिक है-- 

बलि का अभिप्राय यह नहीं कि हम अपनी या किसी दुसरे की ह॒त्या कर 
डालें । हमारे भीतर जो भ्रहंभाव है, भगवान चरणों मे उसी की बलि देना ही 
सबसे बड़ी बलि है ।' | 

संक्षेप में सियारामशरणगुप्त ने गान्धी जी के तात्विक पक्ष को पूर्ण रूपेण 
श्रपनाथा है । उन्होंने अ्रपने अहंकार को पूर्णा रूप से पीड़ा में मिला दिया है । 
इसीलिए उनकी कविता का मूल गुण संवेदन शीलता है जिसमें गान्धीवाद 
कूठ-कूट कर भरा है। 

रघुवीर शरण मित्र ने गान्धी जी के जीवन पर 'जननायक महाकाव्य का, 
प्रशायल किया है। उसमें गान्धी जीवन एवं गाँधी दर्शन की मार्भिक एवं 
साँगीषागीय व्याख्या है । 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गाँधी विचारधारा हमारे 
हिन्दी काथ्य में पूर्णारूप से व्यक्त हुई है। साहित्य के विभिन्न अक्लों-7कविता, 
नाटक, उपस्यास, कहातियों आदि सभी में गान्धी दर्शन की विशिष्ट मान्यताएँ 
यत्र-तत्र प्रत्यन्त ्राकर्षक रूप में चित्रित की गयी है। फलतः अधिकांश हिन्दी 
साहित्य पर गान्धीवाद का गहन और अ्रन्तव्यापीय प्रभाव हृष्टिगोचर होता है 


